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“जाने प्यास” 


। 5) आस 


(३ ) मैके दायोंसे दुसाकको रपले न कौजणिये । जिव्दंपर कााक्ष 
'बह़ा कीजिये । 


(३ पसे सत्हाक्ष कर उकटिये । यूषाका प्रधोध भ कीमिने । 


(६) विज्ञाभीके किये पे थ मोपिये, य कोई मोटी चीज़ रखिये।' 
काराज्का हुकद़ा काफ़ी है। 


(४ ) दाणियोपर जिक्ञन मन बभाएये, न कुछ किखिये। 
( थ)) झुछी दृस्‍्तक इकटकर, थ रखिदें, थ रोहरी करके परिये । 


(३ ) पुराकलों शमयपर जबशद शीश दीजिये । 
"पुसाकें इरयलगरनी हैं, इधको विधव कौजिये” 





सो० सविताबाई स्मारक म्रन्थमाका ने ० ४. 














संभिप्त ्‌ इतिहास।/ 
द्वितीय माग-द्वितीय खंड। 


छेख क:--- 


श्रीमान्‌ बाबू कामताप्रसादजी जैन मै 2८ आर, 9, रस. 
० 
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ओऑड संपादक ' वीर ' और जैन ऐन्टिक्री तथा * थे, 
भगवान महावीर, सत्यमागं, लॉ महावीर, 
ग्रल्वोके स्चायेता। 





प्रका शक :--- 
मूलचेद किसनदास हार 
संपादक “दिगंत्र जन”? व मालिक दिगंत्र जनेः पुस्तकालय, 
कापडिपामरन--सू रत | 
स्वर्णथ सो० सबिताबाई, घमेपलती मूलचेंद फकिसर्द/!स 


का पड बाके स्मरण.थे ' दिवंदर जैन ' के २७वें 
वर्षके भ.हक की मेंड । 








प्रथमावृ त्त ] बीर सं० २४६० [ प्रति १००० 
' मूल्य--. १०२-० | 


(जैनविजय”! प्रिन्टिंग- प्रेस-धूरवमें मूंहचंद किसनदाश 
कापडियाने मुझ्ित किय | 


-झारक ग्रंथमाला ने. ७ 





हमारी धर्मपत्नी सविताबाईका स्वगंवास सिर्फ २२ वर्षकी युवान 
बयमें एक २ पुत्र-पुत्रीको छोड़कर वीर सं० २४५६ में हुआ तत्र 
हमने उनके स्मरणार्थ २०००) इस लिये निकाले थे कि यह रकम स्थायी 
रखकर इसके सूदर्से (सबविताबाई स्मारक प्रन्थमाल? प्रतिवर्ष निकाली 
जाय ओर उसका “( दिगंबर गन ?” या जैन महिडादथ द्वारा विना 
मूल्य प्रचार किया जाय | 
इस प्रकार यह प्रन्थमाला चाछू होकर आज तक निम्नलिखित 
प्रन्थ इस माला में प्रकट हो चुके हैं--- 
१-- ऐतिहासिक खियाँ । 
२--संक्षिप्त जैन इतिहास द्वि० भाग प्र० खंद । 
३--पंचरत्न | 
ओर चोथा यद्द सं० जन इतिहास द्वि० भाग-दू० खंड प्रकट 
किया जाता है और “दिगम्भर मैन? के २७ वे ब्षके प्राहकोंको मेटमें 
दिया जाता है। 
जैन समाजमें दान तो अनेक भाई बहिन निकालते हैं परंतु उसका 
यथेष्ट उपयोग नहीं होता । यदि उपरोक्त प्रकारके दानकी रकमको 
स्थायी रखकर स्मारक प्रेथमाठा निकाली जानेका प्रचार हो जादे तो 
जेन समाजमें अनेक जैन प्रन्थोंका सुलभतया प्रचार हो सकेगा। 


वीर सं० २४६० . मूलचंद किप्तनदास कापाढ़ेया | 
ज्येष्ट घुदी ६. ..._ संपादक, दिगम्बर जैन-सूरत । 


(0॥॥॥0॥॥॥॥0॥॥॥॥0 
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कुछ समयसे जैन संप्रदायके कई विभागोंमें अहिसावादने ऐसा 
आन्त रूप धारण कर लिया है कि लोगोंकी दृष्टिमें वह उपहासा- 
स्थद होरहा' है। इसी अमको दूर करनेके लिये यह “ संक्षिप्त जैन 
इतिहास ” लिखा गया है। इसे हम उक्त संप्रदायकी जाग्रतिक 
ञुभ लक्षण अनुमान करते हैं। 

यद्रपि “ संक्षिप्त जेन इतिहास ” के इस खण्डमें प्रामाणिक 
ऐतिहासिक सामग्रीके साथ साथ ' जैन कथाओं ' ओर “जनश्र॒तियों' का 
उपभोग किये जानेसे अनेक रथलोंपर मतभेद होनेकी सम्भावना भी 
होसकती है, तथापि इसमें इतिहास-प्रेमियोंके ओर विशेषकर जैन 
संप्रदायके अनुयायियोंके मनन करनेके लिये बहुत कुछ सामर्ग्र 
उपस्थित कीगई है। इसके अलावा इसकी लेखनशेली भी संकुचित 
सांप्रदायिकताकी मनोवृत्तिसे परे होनेके कारण समयोत्योगी और 
डपादेय है। हम, इस सुन्दर संक्षिप्त इतिहासको लिखकर प्रकाशित 
करनेके लिये, श्रीयुत बाबू कामताप्रसादुजी जैनका हृदयसे स्वागत 
करते हैं.। इस इतिहासके पूणे होनेपर हिन्दी भाषाके भंडारमें एक ग्रन्थ- 
रतलनकी वृद्धि होनेके साथ ही जैन संप्रदायका भी विशेष उपकार होगा । 

आंशा है इस इतिहासके द्वितीय संस्करणमें इसकी भाषाको 
ओर भी परिमाजित करनेका प्रयत्न किया जायगा । 


आ्कियालाजिकल डिपाटमेंट, रेड 


छीजिये। 


प्रिय मित्र प्रा० हीरालालजी ! 
अपने प्रिय विषयकी यह 
एकमात्र कृति-प्रप- 
मेंट स्रीकार 
कीजिये; 
ओर . 
इससे भी सुन्दर-- 
अठ सकीय कू तस 
साहिःय-परद- 
नही समुन्नत 


बनाइये। 
:. “-कमिताउसाद जंत। 


पक इनननलरमरछ (हनन ड हुककालमआ छह ब६॥ुः-*5#040, दफा ााक (तुन्पानम या इनका ह 
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आमभार। 


बाएस्जक सका हि 


( 
| 


“ संक्षित जैन इतिहास” के दूरूरे भागका यह दूसेरी खण्ड 
“पाठककि हाथमें ते हुए हमें हषे है। एसा करनेमें हमारा एकमात्र 
उद्देश्य ज्ञानाद्यात कम्ना है। इसलिए हमें विश्वास है कि पाठकगण 
हमारे इस सदप्रयाससे संमुचित लाभ उठावेंगे और भारतीय जैनोंके 
थृवे गोरवकों जानकर अपने जीवनको समुन्नत बनानेके लिए उत्सा- 
. हको अहृर्श करेंगे। इस अन्थनिर्माणमें हमें बहुतसे साहित्यकी प्राप्त 
ओर सहायता हमारे मित्र ओर इस ग्रंथके सुयोग्य प्रकाशक श्रीयुत 
सेट मूलबंद किसनदासजी कापड़िया; अध्यक्षणण, श्री इम्पीरियल 
- लायब्ेरी कलकत्ता ओर जैन ओरियंटल लायब्रेरी आरासे हुईं है, 
“जिसके लिये हम उनका आभार स्वीकार करते हैं। प्रफसंशोधन 
आदि कांय कापड़ियाजीने स्वयं करके जो हमारी सहायता की है, 
- वह हम भूल नहीं सक्ते। उसके ल्यि भी कापड़ियाजी धन्यवादके 
'पात्र हैं । ] 


श्रीमान्‌ साहित्याच ये ५० विश्वेश्वरनाथजी रेड, एम० आर० 
“ए० एस ०, क्यूरेटर, सरदार म्युजियम-जोधपुरने इस खंडकी भूमिका 
,लिखनेकी कृपा को है, हम उनके इस अनुग्रहके लिये उपकृत हैं। 


इतिशसके प्रन्न खंब्में हमने बर्णितकालकी प्रायः सब ही- 
मुख्य घटनाओंको प्रगट करनेका प्रयतल किया है। ऐतिशसिक 


(७) 


बात॑के साथ जनश्रतियों और कथाओंक़ा भी समावेश हमने इस 
भावसे कर दिया है कि आगामी ऐतिहासिक खोजमें वह संभवततः 
उपयोगी सिद्ध हों। किन्तु जो बात मात्र जनश्रति या कथा ही पर 
अवरम्बित है, उसका दमने स्पष्ट शब्दोर्में उल्लेब कर दिया है । 
इसलिए क्रिसी प्रकारका अम होनेका भय नहीं है। इतनेपर भी हम 
नहीं कह सक्ते कि इस खेंडमें वर्णितकालकी सब ही। घटनाओंका 
ठीक-टीक उल्ेख हुआ है।पर जो कुछ लिखा गया है वह एकमात्र 
ऐतिहासिक दृष्टिकरोणसे | अतः संभव है कि किन्हीं स्थलॉयर मत- 
मेदका अनुभव प्रबुद्ध पाठक करें। ऐसे अवसरपर निष्पक्ष तक॑ ओर 
प्रमाण ही कार्यकारी होसक्ते हैं। उनके आलोकमें समुचित सुधार मी 
किये जासक्ते हैं। इस दिद्यामें कमेशील होनवाल समालोचकोंका 
आभार हम पहले ही स्वीकार किये रत हैं | 


अम्र4न्तक्ार (इटावा) | विनीत-- 
२४ मई १९,३४० कापताप्रसाद जन | 





क्ष््ध््न्न्नल्म्न्न्जछछ 
ह तिवेदन। 
ह 22 5:54 40 25:55: 

... जैन समाजमें ऐतिहासिक खोजपूर्ण पुस्तकोंके सुप्रसिद्ध रेखक- 
औ० बा० कामताप्रसादजी जैन कृत-“संक्षिप्त जेन इतिहास दूसरा 
आाग-प्रथम खंड” तीसरे बर्ष हमने प्रकट किया था ओर इस वे यह 
दुसरे भागका दूसरा खंड प्रगट किया जाता है जिसमें इस्वीसन्‌ पूषे 
२५० वर्षसे इस्वीसन्‌ १३०० तकका जैनोंका प्राचीन इतिहास 
संक्षिप्त रूपसे वर्णित है। बा० कामताप्रसादजीकी ऐतिहासिक खोजकी 
हम कहांतक प्रशंसा करें ! आज जेन समाजमें तुलनात्मक दृष्टिसे 
जैन इतिहासकी खोज करने व उसको प्रकाशमें लानेवाले यह 
एक ही व्यक्ति हैं। यदि आपकी लेखनी) उत्तेजित की भाव 
तो आपके द्वारा और भी अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखे व प्रकट 
किये जा सकेंगे। 

यह ग्रन्थ “दिगम्बर जैन' (सूरत) के २७ वें बषेके प्राह- 
कोंको भेंटमें दिया जायगा तथां जो “दिगंबर जैन! के ग्राहक नहीं 
हैं उनके लिये कुछ प्रतियां विक्रयार्थ भी निकाढी गई हैं। आशा 
है कि ऐसे ऐतिहासिक ग्रन्थका अच्छा प्रचार होगा। 


“अकाशक | 


“> विषयसची । ॥£«- 


प्राक्ृपन. .....० ! | जैन गायाओंका शक राजा। 
इतिहासका महत्व | कुशन साम्राज्यका पतन | 
कथा ओर जनश्रुति। (२) सम्नाद खारबेल........ १९ 
प्रस्तुत इतिहासका महत्व | कलिगका ऐल चेदिवेश | 
चौबीस तीथकर । खारवेलका राज्यामिषेक | 
जैनधमेको विशेषता | खारवेल राज्यका प्रथम वर्ष | 


इतिहास सुधार व शोर प्रवतेक है।। खारबेछकी प्रथम दिग्विजय । 
(१) इन्हो बेक्टियन व पार्थियन | राजधानोमें उत्सव । 


शज्य,........... ...-पृष्ठ ९ | खारवेछका आक्रमण । 


वैक्दियन पाथियन राज्य | तन सुतियनहर व जनपद संख्या। 
राजा मेनेन्डर व जैनधर्म | खवारवेलकी रानियां व पुत्रलाभ। 
शाक व कुशन आक्रमण । खारवेलका मगधपर आक्रमण | 
महाराज अजेस व जैनपम । खारबेलका दान वशचद्देत्‌ पूजा। 
काल्काचाये | खारबेलका भारतपर भाक्रमंण | 
सम्राट्‌ कनिष्क | मगधपर जाक्रमण व विजय । 
विदेशी आक्रमणोंका प्रभाव । | पांड्यदेशके नरेशक्की भेंट। 
कुशन साम्राज्यमें जनघमे | तत्कालीन दशा | 

जेनधमंका विशाल रूप | खारवेलका राज्य प्रबंध । 
छत्रप राजवंश | खारवेलका राजनैतिक जीवन | 
छत्रप नहपान। खारवेलका गाहँल्‍थ्य जीवन | 
नहपान व जैनशासत्र । » जैनेधमम प्रभावनाके कार्य | 
नहपान ही भूतबलि हुआ था। | जिनवाणीका उद्धार | 

छत्रप रुद्रसिह जैनी | खारवेलका शिक्वालेख | 


डाक सम्बत |. | नन्दाब्द | 


( १० ) 


कलिंगमें जनप्रम | (४) गुप्त स्राम्नाज्य व जेंनधर्ष ८८ 
खारबेलका अंतिम जीवन । गुप्तवंशका चन्द्रगुप्त प्रथम | 
खारवैलका गदेमिल बंद है। | फिह्युत्त । 

उड़िया ग्रन्थोंमं खारवेल। चन्द्रगुप्त द्वितीय। 

संवतवार विवरण | चीनी यात्री फाह्मान । 

(३) अन्य राजा व जैनपर्म....५७.. "वेश और जनघर्म | 
शत्कालीन अनेंचा। | गुप्तवंशके अतिम राजा | 
अध्दिच्छत्रके वंशमें जनधम। ये रा म्पका अगगाति 

हे » ८ | तत्कालीन धम्र व साहित्य 
मथुराका नागवंश और जेनध्म | नस 
पांचाल राज़्यमें जेनघम । (0 यह: 
कोसाम्बी राज्यमें जेनधर्म । का हज न्‍ 
जन राजा पृष्पमित्र डस समयके व्यापारी । 
राजा विक्रमादित्य | हण राज्य | 
विक्रमादित्य व जनधमम | यशोधर्मा | 
विक्रम संबत्‌ । ५) हपेवर्धन व हुएनत्सांम-१०४ 
विक्रम व.बीरसंवत्‌। हषेवधन | 
दिगम्बर श्वेतांबर संघभेद | धामिक उदारता | 
दि० जैन संघ व उसके प्रभेद। | सामाजिक परिस्थिति । 
दि० मतानुसार श्वे.की उत्पत्ति। चीनी यात्री हुयेनत्सांग। 
तत्कालीन जैनघम । तत्कालीन शिक्षाप्रणाली । 
उपजातियोंकी उत्पत्ति।.. (६) गुजरातमे जेनफ्मे ओर शे० 
भ्रप्रवाढ बेश्य जाति। आगम ग्रेषोंक्ी उत्पन्ि-११२ 
खेडेश्वालक़ी उत्पत्ति। प्रा० गुजरातमें जेनधम । 
ओसवाल जातिका प्रादुर्भाव | | इतिहासकाढमे गु०का जैनधम 
रुम्बकेचुक जातिका जत्म। | मध्यकाटमें गु० में जेनबर्म । 


(११) 


इवे० आगमकी उत्पत्ति | :. 
इवे० बोद प्रेथोंका सादश्य । 
हैहय व कद्चूरी राजा। 
चालुक्प राजा व जनधमे। 
राष्ट्रकूट वंशमैँ जनधर्म। 
चाबड़ राजाओंके जैन कार्य | 
सोलकी राजा व जनधम | 
सम्राट्‌ कुमारपाल। 
कुमारपालकी साम्राज्यवृ द्व | 
जन मंत्री बाहड़ । 
कुमारपाल व जैनधम | 
कुमारपाल व साहित्यवृद्धि | 
कुमारपाण्का गाहस्थ्य जीवन | 
सोलकी राज्यका पतन । 
बाघेल वंश और जनधम। 
वस्‍्तुपाल और तेजपाल। 
आवबूके जैन मंदिर | 
बस्तुपालक्का अंतिम जीवन | 
इवे ० धमेका अम्युदय। 
दिगम्भर धमंका उत्कष | 
(७) उत्तरी भारतके राज्य व 
जैनधप..............-- ? ४४ 
राजपूत ओर जनघम्म | 
कन्नोजके राजा भोज परिद्दार। 
विविध राजवंशोंमें जैनधम | 
ग्वालियरके राजा व जेनधर्म | 
मध्यभारतसें जनघम । 


राजा ईल ओर जेनधम। 
मध्य प्रान्तमें जनधम | 
धागका राजवंश और जैनधर्म।- 
राजा मुँन ओर जन विद्वान । 
अमितगति आाचाये | 

शजा मोज और जैनधर्म |. 
दूवकुँडके कच्छताहे। 

नरवर्मा ओर जैन्रध्म | 
कृवित्र आशाबर | 

बंगाल ओड़ीसामें जनधम |' 
ओड़ीसाके अतिम राजा |. 
राजपूताना में जनधर्म 

मेवाडके राणावंद में जनधम |" 
मारवाड में जनधर्म | 

नाडोडके चोहान व ज॑नधम्म |. 
राठोड़ोंमें जेनघम | 

मंडोरके प्रतिद्ार व जनधम | 
वागड़ प्रान्तमें अेनवर्म । 
अजमे के चोहान व जनधमे |. 
सिधु-पंजाअमें जनधम |. 
तत्कालोन दि० जन सेघ। 
उज्जेन व वाराका संघ। 
प्रसिद्ध दिगम्बरा चाय | 
मुनिधम |. 

गृहस्थ धम। 

अजनोंकी गुद्दि | 

जैनधममकी उपयोगिता। 
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डउपा 
सरकारी 
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८९ 
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२९९२ 
ज्ञानावणेत 
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एडिनेवा ० 
शात्रविया 


यद्यपि सरकारी 
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रै 
८४ 
सचमुच 
२४२ 
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संकेताक्षर सूची । 


प्रस्तुत ग्रेथंकें सकलनमें निम्न प्रन्थोंसे सहायता ग्रहण की गई . 
है, जिनका उलेख निम्न संकेतरूपमें यथास्थान किया गया है-- 

अध०-अशोकके धमेलेख-लेखक श्री० जनादन भट्ट एम० ए० 
(काशी, सं० १९८० ) | 

अहि६०--अलों हिस्टो आफ इन्डिया?-सर विप्तेन्ट स्मिथ एम० 
९० ( चौथी आवृत्ति ) | 

अशज्ञोक ०- भरोक! ले० सर विन्सेन्ट स्मिथ एम० ए० | 

आकर ०- आराधना कथाकोष ? ले० ब्र० नेमिदत्त ( अनमित्र 
आफिस, सूरत )। 

अाजी०--आजीविक्स-भाग ( डॉ० वेनी माधव श्रारुआ० 
डी० लिट ( कलकत्ता १९२० )। 

आसू०- भआचाराह्ञ सूत्र! मूल ( श्वेताम्बर आगम ग्रेथ ) | 

अहि१०--अक्सफड हिस्टो आफ इन्डिया -विसेन्ट स्मिथ एम.ए.। 

इंए०-इन्डियन ऐन्टीकेरी ( त्रेैमासिक पत्रिका ) | 

इरिई ०--इनन्‍्स|यक्कोपेडिया आफ ग्लीजन एण्ड इथिक्स हैस्टिगूस। 

इंसे जे०--इन्डियन सेक्ट आफ दी जैन्स? बुल्हर | 

इंहिकआा ०--इंडियन हिसटोरीकल क्वाट्टली-सं० डैं।० नेरेन्द्रनाथ 
ला-कलकत्ता | 

उद०-'उवास गदसाओ सघुत्त ० -डा० हा्णछे (800 ]04८४),. 

उपु०व०3उ.पु.-उत्तरपुराण श्री गुणमद्राचाय व पे.छालारामजी | 

उसू०-' उत्तराष्ययन सूत्र ? ( श्वेताम्बरीय आगम म्रे्ू ज्यले 
कापटियर ( उपसछा ) | | ह 

एह०-  एफ्प्रिफिया इंडिझ्ा ? | 


(१६५) 


एशमे० या मेए१०-एन्शियेल्टू हन्डिया  एनडिस्क्राइब्ड बाई 
मेगस्थनीज एण्ड ऐरियनः-( १८७७ )। 

एशने०-एन इपीटोम अफ जेनीज्म-श्री पूणचन्द्र नाहर एम०ए०। 

एमिक्षट्र ०- एन्शियेन्ट मिड इंडियन क्षत्रिय ट्ाइन्स ? डी० 
'विमलाचरण लें (कलकत्ता )। 

ऐरि०-ऐशियाटिक रिसर्चेज-सर विलियम जोन्स ( सन्‌ १७९९ 
व १९०९ )। 

ए६०-एन्शियेन्ट इंडिया एजडिस्क्राइन्ड बाई स्टेबो मेक क्रिडल 
( १८०१ )। 

कजाह१०--कनिधम, जागरफी ऑफ एंशियेन्ट इंडिया-(कलकत्ता 
१९२४ )। 

कलि०-' ए हिस्टी आफ कनारीज लिट्रेचर ” ई० पी० राइस 
€म, 7.. 8. 92 ), 

कसू ०-कल्पसुत्र मूल ( श्वेताम्बरी आगम प्रन्थ )। 

काले ०-कारमाइकल छेकूवरस डैं।० डी० आर ० भाण्डारकार | 

केहिइ०-कैम्त्रिज हिस्‍्दी आफ इंडिया ऐन्शियेन्ट इंडिया, भा० 

-रपसन सा० (१९२२ )। 

गुसापरि०-गुजराती साहित्य परिषद्‌ रिपार्ट-सातवीं | ( भाव- 
नगर सं० १९८२) | 

गोबु ०-'गौतमबुद्ध” के० जे० सॉन्डस (प्र. .. 8.) | 

चमभ०- चद्रराज भडढारी कृत भगवान महावीर? 

जबि ओसो ०-जनरल आफ दी विहारे एण्ड ओडीसा रिसच 
सोसाहटी ? । 

जम्बू ०--जम्बूकुमार चरिन्न ( सूरत वीराब्द २४४० ) | 


(१७) 


जमीसो ०--जनछ आफ दी मीथिक सोसाइटी-बेंगलोर । 

जर।एप्ता ०-जनरल आफ दी रायल ऐसियाटिक सोसायटी-लंदन। 

जैका०-- जन कानून ” (श्री० चम्पतराय जैन विद्याबा० 
विजनोर १९२८ ).। 

जैग ०- जैन गजट ? अंग्रेजी ( मद्रास )। ... 

जैप्र०-नैनघमे प्रकाश त्र० शीतल्प्रमादजी (बिजनोर १९२७)। 

जस्तू ०--नैनस्तुप एण्ड अदर एण्टीकटीज आफ मथुरा-स्मिथ | 

जैसासं०--जन साहित्य संशोषक' मु० जिनविनयजी (पूना)। 

जसिभा०-जन सिद्धान्त भास्कर श्री पद्मराज जन (कलकत्ता) | 

जशि सं०-'जेन शिलालेख संग्रह?-प्रे। ० हीरालाल जैन (माणि- 
कचन्द्र प्रन्थमाला | 

जहि०-जन हितेषी से० पं० नाथूगमजी व ५० जुगलकिशो- 
रजी ( बम्बई )। 

जैसू ० (. ४ )-्मैन सुत्राज (5. ९. २९४९४, ९०७, >#" 
& जाए) क्‍ 

टॉरा०--टॉडसा ० कृत राजस्थानका इतिहास (वेड्डेटेश्वर प्रेस)।. 

डिजेवा ०--४ ए डिकुभशनरी आफ जन बायोग्रफ़ी ” श्री उमरावर्तिहृ 
टॉक ( आरा )। 

तक्ष०-'ए गाइड टू तंक्षशिडाः-सर आन मारंशल (१९१८)। 

. तत्वाथ०-तत्वार्थाधिगम्‌ सूत्र श्री उमास्वाति 5, 8, 7. ४०, । 

तिप०-< तिललोय पण्णत्ति ? श्री यति वृषभाचाये (जैन हितैंषी 
भा० १३ अंक १२ )। द 

दिजे०--(दि० जैन मासिक पत्र सं० श्री. मुलचन्द किसनदास 
कापड़िया ( सूरत )। 


(१८) 


दोनि०- दीघनिकाय”? ( ?, ', 8, ) | 

परि०-परिशिष्ट पव-श्री हेमचन्द्राचाय ! 

प्राजरेत ०:-पराचीन जन छख मंग्रह कामताप्रसाट जन (वर्धा )। 

बविओ जम्मा ०-त्रगाल, विडार, ओड़ीसा जन स्मारक-श्री ब्रह्म- 
'चारी झीतलप्रतादजी ! 

बजस्मा ८ - प्म्बई प्रांतक प्राचीन जन स्‍्मारक ॥० शीतलप्रस।दजी। 

बु६० -बरुद्धिः इन्डिया-प्रा ० हीस डेविड्स । 

भाषा ० -मगवान्‌ प्राश्वनाथ-ले० कामताप्रसाद जन ( सुरत )। 

भम०-भगवान महावीर- शत ५ 

भमबु ०-भगवान महावीर और मनबुद्ध कामताप्रसाद्र जन (सुरत)। 

भी ०-भट्टारक मीमांसा ( गुजराती ) सूरत | 

भाई ०-भारतवषका इतिहास-डें।० ईश्वरीप्रसाद डी० लिटदू 
( प्रयाग १९२७ )। 

भाअशो ०-अग्ोक्ष-ह ० भण्डारक ( कलकत्ता )| 

भाप्रार ०--भारतके प्राचीन राजवंश श्री. विश्वश्वर्नाथ रड (बचई)| 

आपध्रास_०-भारतक्ी प्राचीन सम्यताका इतिहास,सर रमेशचंद्र दत्त] 

.मजेह०-- मराठी नैन इतिहास । 

गे) मस्शरममिकाय 7. 7. 8. 

अमप्रमेस्मा ०-मद्रास मैसूर के प्रा० जन स्मारक ब्र ०शीतलप्रसादजी | 

महा ०-महावग्ग (5. 8. छ. ४०. ४). 

मिलिन्द्र ०-मिलिन्द पन्द (5, 8 ९०. जऱर एप.) 

'मुरा०-ुद्र। राक्षस नाटक- इन दो हिन्दू ड्रामेटिस द्केस, विलसन ! 

'मूला ०-मृलाचार बहकेर स्वामी (हिन्दी भाषा सद्दित बम्जई)। 


१३) 

मैअंशो ०“अगशोक मंकफल कृत ( !. ],. 8. ). 

मैबु ०-मैन्युल आफ बुद्धिज्म--( स्पेनद्वार्टो )। - 

रंआा ०-रत्नकरणंड श्रावकाचार सं०प० जुगलकिश्षोरणी (जध्वई )|. 

राई ०:-रजपूतानैंका इतिहास भाग ह--र० ब० पे० गोरीशकर 
हीराचंद ओझा । 

रिह०--रिलिजस आफ दी इम्पायग-( लन्दन ) | 

छाझाम०--लाइफ भाफ महावीर ला० माणिकचद्रजी (इलाहाबाद )। 

लाभाह०-भारतवर्षका इतिहास ला० छाजपहराय कृत (छाहोर)| 

छाम०-लाड महावीर एण्ड अघर टीचसे अाफ हिज टाइम०का म- 
ताप्रसाद ( दिल्ली )। 

छावबु०--छाइफ एण्ड वर्कूम आफ बुद्ध घोष-डें।० विमठाचरण 
झा० ( कलकत्ता ) | 

वृजैश०-बृहदढ नेन शब्दाणब-यं० बिहारीकालजी चैतन्य | 

विर०:-विद्वद, रत्नमाला-प० नाथूरामजी प्रेमी ( बेतचई ) | 

श्रव ०-श्रवणवेलगोला, रा० ६० प्रो० नग्सिहाचार एम० ए० 
€ मद्रास ) | 

श्रेथ ०-्रेणिक चरित्र ( सुश्त )। 


सभेंमिवंी ०-सर आशुतोष र मोरियल वील्यूम ( पटना ) | 
संको ०-सम्यत्तत्र कोमुदी ( बंबई )। 

सने०-सनातन जैन धमे-अनु०-कामताप्रसाद ( कलकत्ता ) | 
संज३०--सेक्षिप्त जन इतिह।- प्र म भाग कामता प्रसाद (सूरत)। 
सडिबे०--सम डिस्टिन्गुइस्ड जेन्स उमरावसिंह टांक (आगरा)| 
संप्राजल्मा ०-मंयुक्त प्र न्तके प्र चीन जन स्मारक-अ० शीतल ॥ 


(२० ) 


सूसाइज ०-सटडीज इन साउथ इंडियन जैनिज्म प्रो० रामाख्वामी 
शआायंगर | ह 
ससू०--सम्राट अकबर ओर सूरीश्वर-मुनि विध्याविजयजी (भागरा) | 

सक्षद्राएइ०-प्तम क्षत्री ट्राइब्स इन एन्शियन्ट इंडिया-डें। ० विम- 
लाचषरेण ला ० | 

साम्स०--साम्स आफ दी ब्रररेन | 

मुनि०-सझुत्तनिपात (8, 8. 2. )। 

हरि०-हरिवेशपुराण- श्री जिनसेनाचाये ( कलकत्ता ) | 

हॉजे०-हंटे आफ जंनीज्म मिप्तेज स्टीवेन्सन ( लंदन ) | 


२845 महा | हिस्दी आफ दी भार्यन रूछ इन इंडिया-हैवेल । 


हिग्ली ०-हिस्टोरीकल ग्लीनिन्गस-डें। ० विमलाचरण लें।० । 
हिटे ०-हिन्दू टेल्स-जे ० जे० मेयस | 
हिड़ाव ०-हिन्दू ड्रामेटिक वक्त विल्सनू | 
हिप्री।फि०-हिस्ट्री आफ दी प्री-बुद्धिस्टिक इंडियन फिलासफ्री 
भारुआा ( कलकत्ता )। 

हिलिंने०-हिस्द्ी एण्ड लिट्रेचर अाफ हनीज्म-बारोदिया (१८०९)। 
हिवि०-हिन्दी विश्वकोष नागेन्द्रनाथ वस्तु ( कलकत्ता )। 
क्षत्रोद्वेन्स--क्षत्रीकेन्स इन बुद्धिष्ट इंडिया-डी।० विमछाचरण हें। ० | 





हैः 





के कर 5 
साक्षप्न जन डातहास/ 
द्वितीय भाग-द्वितीय खंड | 
( सन्‌ २५० ई० पूवंसे सन १३०० ६० तक ) 


भशाकरयथन | 
इनिहासका कार्य सत्य घटनाकों प्रकट करना हैं | जा बात 
जैसे घटित होचुकी है. उसका बैसा ही 
इकतिहासका महत्व | वर्णन करना इतिहास £ै। साहित्य जगतमें 
पुरातन कथा, पुराण. जनश्रति आढिका 
संग्रह इनिहास कहलाता हैं। सत्य उसका मूलाबार है | सन्‍्य 
इतिहास ही सजीव इतिहास है आर वही इतिहास अपन उद्देश्यमें 
सफल होता है। मानव जगत समय इतनिहासमे ही टीक० शिक्षा 
ग्रहण कर सक्ता है। अतण्व मानव हितके छिये यथार्थ इनिहासका 
निरूपण हाना अत्यन्त आवश्यक है | प्रयेक र प्र और जातिको 
अपने पू्वजोंका वास्तविक इतिहास ज्ञात होनेस, वह अपने गारव, 
प्रतिष्ठा और शक्तिको प्राप्त करनेके ल्थि सचेष्ट होता है। इतिहास 
उस राष्ट्र और जातिमें नया जीवन, नई म्कूर्ति और नये भावोंकों जन्म 
देता है। वह शिक्षित समाजमें एक्र युग प्रवनकेका कार्य करता है । 


२] सौ: प्र जन इतिहास । 


अम्मा. बको. आ न डी अर», न >अमग, समन अक नाक » रु कतोन आयरन का मा, न व ययात। मिश्र यदि. या जी ख/मापयुतटतीम, * हटा चकामवासालार,. 


इनिहासके महत्वका भुलाकर काई भी राष्ट्र या जाति जीवित 
नहीं रह सकती । जेनाचाये इतिहासके मह- 
कथा ओर जनश्रति | लसे अवज्ञात २हे हैं। जैन वाज्मयमें 
" प्रथमानुयाग ' का अस्तित्व इसी बातका 
ओतक | । किंतु कद्ाज़ासकता है कि कथाओं ओर जनश्रतियोंको 
वाम्तविक इनिहास कस माना जाय / यह शक्ढा तथ्यहीन नहीं है; 
कितु किसी राष्ट्र या जातिके इतिहासका प्रकट करनवाली कथाओं 
आर जनश्रतियांक्रो बद्धि एकदम ठुकेग दिया जाय , तो फ़िर उस 
राष्ट्र या जातिका इतिहास क्रिस आधारस लिखा जाय ? अतण्व 
अ्रयमार्ग यह है कि इतिहास-विषयक कथाओं ओर जनश्रतियोंक्रो 
तबतक अम्बीकार न करना चाहिये जबतक कि वह अन्य स्वाधीन 
साक्षी-शिलाचेख आदिम अमत्य मिद्ध न होजाय !' बस जन कथाओं 
जनश्रतियों या अन्य परम्परीण मान्यताओंको जेन जानिके इतिहास 
लिखनेमें मुठाया नहीं जासकता ! इसी बातको ध्यानमें रख करके 
'हमने जेन कथाओं ओर जनश्रतियोंका भी उपयोग इस इतिहासके 
लिखनेमें किया है । हां. जहांपर कोई बात इतिहाससे विरुद्ध प्रतीत 
हुईं, वहां उसकी अमान्य या प्रकट कर देना हमने उचित समझा 
है; क्योंकि पक्षपात इतिहासका शत्रु है । प्रस्तुत इतिहास ल्खिनेमें 
हमने इस नीतिका ही यथामंभव पालन किया है । 
' जैन इतिहास ' जन धर्मावलम्बियांका इतिहास है। अतः 
. जैन धमम विषयक इस इतिहासमें जेन महा- 
अस्तुत इतिहास ओर पुरुषों, शजा महाराजाओं, आचाे-विद्वानों, 
उसका महल्व। संघ-गणादि सम्बन्धी विशेष घटनाओंका 


प्राकथन | [.३ 
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यथार्थ परिचय ओर उसका प्रभाव भिन्न २ कालोंमें तत्कालीन 
परिस्थितिफ केंसा पड़ा था, यह सब कुछ बतलानेका प्रयास 
किया गया है। इस इतिहासकों हमने ' भा० दिगम्बर जैन परिषद ! 
के प्रस्तावानुसार कई वर्षो पहलेसे लिखना आरम्भ किया थ। ॥ 
मौभाग्य-वश इसका प्रथम भाग जिसमें जेनोंके पराणवर्णित 
महापुरुषांका वणन है, सन्‌ १८२६ में ही प्रकट हागया था ' उसके 
लगभग छट्ट वर्षोके पश्चात उसके दूसंर भागका पहला खण्ड विगत 
बे फरवरी १०.३२ में प्रकाशित हुआ था। दूसरे भागमें ई० 
६०० से सन्‌ १३०० नतकका इतिहास लिखना हृष्ट है। उस 
भागकां तीन खण्डमिं विभक्त किया गया है। पहले खण्डमें अ० 
महावीरके समयसे शुज्ञकाल तकका वर्णन लिखा गया है।इस दूसरे 
खण्डमें तबसे सन्‌ १३०० तकका उत्तर भारतस सम्बन्ध रखनेवाला 
इतिहास प्रकट किया गया ८ व तीसरे खण्दमें दक्षिणभारतका हदि- 
हास संकलित करना अंष है | ि 
अन्तिम अंश प्रस्तुत इतिहासका तीसरा भाग होगा और उसमें 
सन्‌ १३०० के उपरान्त वनमानकाल तकका इनिहास प्रकट करना 
वाब्ठनीय है । किन्‍्नु प्रस्तुत इतिहासको मात्र “जैन इतिहास' समझना 
ठीक नहीं है| वस्तुत: वह जैन दृष्टिसि लिखा हुआ और जैनोंकी 
'मुख्यताको लिये हुए भारतवर्षका इतिहास है। इस रूपमें ही उसका 
महत्व है। एक जिज्ञासु उसको पढ़ छेनेसे जैन इतिहासके साथ २ 


भारतवषके इतिहासका ज्ञान प्राप्त कर सक्ता है। उसके अतिस्क्त 
जैन इतिहास विषयका यही अपनी श्रेणीका पहला अन्ध है। 


प्रस्तुत इतिहासके प्रथम भाग और दूसरे भागके प्रथम खण्डमें 


४] . संक्षिप्त जन इतिहास । 


क्‍ जनधमके स्वरूप. उसकी प्राचीनहशा ओर 
चौनोस तीथेकूर । उसके मुख्य चौवीस नी्थद्वरोंके विषयमें बहुत 
कुछ लिखा जाचुक। है। उसका यहांपर 
दुहराना व्यर्थ है; किन्तु हालमें चोवीस तीर्थझरोंक विषयमें एक नई 
शक्का खड़ी हुईं है-उनके अस्तित्वको काह्यनिक कहा गये है। 
येदि यह कथन किसी प्रमाणके आधार पर होता-कोरी ऋदपना 
होती तो इसे कुछ महत्व भी दिया जाता. परन्तु यह निराघार है 
और इससे ऐस कोई बात प्रगट नहीं होती जिससे चोबीस तोर्थकषर' 
विषयक मान्यता बाधित हो । प्रत्युत स्वाधीन साक्षीस इस जेन 
मान्यताका समर्थन होता है। भारतीय शिलाल्ख. वैदिक ओर बोढ् 
साहित्य उसका समर्थन करते हैं. यह पहले लिखा जाचुका" है। 
हाट्में ' मोइन-जो-दरो ' के पृरातत्वपर जो प्रकाश पड़ा है. वह उस 
कालमें अर्थात्‌ आज़से लगभग पांच हजार वर्ष पहले जन धरम ओर 
उसके साथ जैन तीथेझ्वरोंका अस्तित्व प्रमाणित करता है। वहांसे 
ऐसी नम्म मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनकी आकृति ठीक जन मूर्तियां 
सद्श है ओर उनपर जन तीथेइरोंके चिह् बेल आदि हैं। एक 
लेखमें स्पष्टत: “जिनेश्वर' भगवानका उल्लेख है । 


१-““जनजगत”? में इसी प्रकारका छेख प्रगट किया गया है। २-“'संक्षित्त 


जैन इतिहास”? प्रथम भागकी प्रस्तावना तथा द्वितीय भाग प्रथम खंड पृ. रे 
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प्राकृथन | [५_ 
इन बारतोंकी देखकर विद्वान जेनधमका सम्बन्ध उनसे स्थाफित 
केग्त हैं । इस साक्षीसे नेईसव तीथेइर पाश्वनाथके बहुत पहले 
जनधमंका अस्तित्द प्रमाणित होता है। इस दशामें भ० पाश्थनःथके 
पहले भ! तीथड्वरांका हाना आवश्यक है। अब यदि उनको काल्‍प- 
निक मान लिया जाय तो ई० पूव ८-०.रवीं शताब्दीके पृ लेल- 
धमकी सत्ता न हानी चाहिये | किन्तु यह उपरक्त पुरातत्व विषयक 
साक्षीसे बाधित है । अतएणव भ> पाजनाथके परवेवर्ती तीर्थझरोंकी 
वास्तविक व्यक्तियां मानना उचित है | 
जन धम एक सत्य अथात विज्ञान हैं। सत्य होनेके कारण 
उसका व्यवहारिक होना लाजमी दै। वस्तुत 
जनधमकी विशेषता । जन इतिहास उसे एक ऐसा ही धम्म प्मां 
णित करता है। हां, जैनियोंकी वतेमान शोच- 
नीय दा हमारी इस व्याख्याका एक अतिसाहसी-सा वक्तव्य दर्शीती 
है: किन्तु जग देग्विय तो आजकलके भारतीय धर्मोके अनुयायियोकों! 
उन धर्मोक मूठ थिद्धांत कुछ हैं ओर उनके अनुयावियोका आप्रंण 
आज़ कुछ ओर है । ज॑नी भी अपने धममंके मूल सिद्धांतोंसे बहत 
कुछ भटक गये दें । उनका पूवे इतिहास ओर भर्मशाख्र इस व्या- 
ख्याकी साक्षी है । उदा।हरणतः जेनपर्मके अहिसा सिद्धान्तक ले 
लीजिये। आज इस सिद्धांतकी जैसी मिट्टी पलीद जेनियोने की है, 
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६ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
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बसी शायद ही कभी हुई है। अहिंसा तत्व मुलमें मनुप्यको शरवीर 
बनानेवाला है | किन्तु आजके जेनी उसे कायरताका जनक माम 
रहे दें | नोॉबत यहांतर पहुंची है कि अहिंसाके झूठ भयके कारण 
जना अपनी, अपन बालबच्चों और धन सम्पतिकी रक्षा करने योग्य 
भी नहीं रहे हैं । किन्तु जैन इतिहासकां देखिये; वह कुछ ओर ही 
बात बतलाता है । अहिसा अणुन्नतको पालनेवाल अनक जेन वीर 
ऐसे हुये हैं, जिन्होंने देश ओर धर्मके लिये अगणित युद्ध रचे थे। 
मौस्ये सम्राद्‌ चंद्रगुतन अपन भुजविक्रमस अपना साम्राज्य म्थापित 
किया था । उन्होंने ही यूनानी बादशाह सिल्युकमका मार भगाकर 
भारतकी खाधीनताको अक्षुण्ण रक्‍्खा था । 


सम्राट सम्प्रतिने देश-विदेशमें धम-साम्राज्य म्थापित करनका 
उद्योग किया था। उसके उत्तराधिकारी शाल्सिकने मोराष्ट्रको अपने 
असिबलस विजय करके वहां जैनधर्मका प्रचार किया था। इसे 
उन्होंने अपनी महान “धमेविजय' कहे है ' इसी तरह कलिखज 


हि 


नम जा 
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१-हिन्दू प्रन्थ “ गगसंहिता ' के युगपुराण ' में यह उल्लेख 
इस प्रकार है:-“तस्मिन्‌ पुष्पपुरे ग्म्ये जनारामहताकुले । ऋतुकर्मक्ष- 
याकूत: शालिशुका भविष्यति॥ स राजाकमनिरतो दुशतत्मा प्रियविश्रहट:। 
सोराष्ट्रमदयन्‌ घोरं धमंवादी द्रधामिक: ॥ स्वं ज्ये४ >।तरं साधु संप्रति 
प्रथयन्‌ गण: । ख्यापयिष्यति मोहात्मा विजय नाम धामिकम ॥ ?! 
- दीवानबहादुर प्रो” के० ध्रुव इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं:-- 


. 7 जु प्रीढ फल्बपांधिं लक ण॑ एफ्ड्ब्क्णान  अंपतंतंल्व त्रांध पप्रात- 
"4608 ण॑ एएॉआं2 एछका2, प्रेशर जी बांब्ट - 5श्ॉडोड शा: ०त फाछ 
का ० ३8० परंफ़॥, 778४ क्ाॉंणेव्पे धरां58, ब000760 (० 
हरें। 36०03, 078 एोथिएएार 779 ( शशाहांएए38 ) 5प०४०००७, ४3पंकढ 


प्राकृथन । [७ 


चक्रवर्ती एल खारबेलने अनेक संग्रामामें अपना शोये प्रकट करके 
धमंप्रभावना की थी | उनके भग्रसे यूनानी बादशाह दमित्रेय भारत 
छोड़कर भाग गया था। जग वार खाग्वेलने पुनः स्वाधीन भारतकी 
प्रतिकाका बाल २ बचा ल्या ! यह सब ही वीर परम धर्मात्मा 
श्रावक थे । चन्द्रगुत्त तो अन्तमें जन मुनि होगये थ । खारवेलने 
कुमारीपबेतपर उग्रोग्र ब्रत-उपवासोंका करके अपनेका क्षीण-संसृक 
बना लिया था | अहिंसा तचका उन्होंन ठीक-टीक समझा था ओर 
उसका प्रकाश अपन व्यक्तिव्वस खूब ही किया ' इसी लिये भार- 
तीय विद्वान जेन धर्मका अपन वास्तविक झुूपमें शक्ति-शाली परम 
प्रकट करने हैं । वह कहते हैं कि वह कर्मवीरोंका धर्म है | अक- 
मेण्य पुरुषोंका नेहीं ! वस्तुत: बात भी यही है । 

जैनाचाये अपने देश ओर घर्मके लिये मनुप्यका कर्तव्यञ्ञील 
होनका उपदेश देत हैं*। एक श्रावकके लिये वात्सल्य-धर्म वह हर 
तरह--जखझूरत हा तो असिबलस भी अपने धर्मान्मा भाइयोंकी रक्षा करना 


तय) * ५ जलन * 
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२-आचाय सोमदेव 'यशस्तिलकचम्पू में कहते हैं:-- 
“ये शन्लबृत्ति: समेरे रिपु: स्थात्‌, यः कण्टको वा निजमंडल्स्थ | 
अज्ञाणि तत्नेव ठपा: क्षिपन्ति, न दीन-कानीन-झुभाशयेषु ॥?? 


८ ] संक्षिप्त जन इतिहास | 


मकान » ला 0०. नयी ली मी न बी  य] 


बतलान हैं | <म्तुतः जन अहिसा प्रत्येक श्रणीक मनुप्यक लिये वयवहाये 
है। वह मनुप्यक जीवन मारगगकाी निमल और निम्ह् बनाती हैं! जबतक 
जेनी उसके वाम्नविक स्ररूपको अहण किये रहे वह खुब फले फ़े। 
निकट प्रायः मांर भाग्तन अहिसा धमकी 
दीक्षा के था। भारतीय गष्ट सच्चा अध्सिक 
इतिहास २ थार थर थीर बन नया था | फरथ्त: भ० महाव॑/का 
झोयका प्रदनक है| ४ विरझेए उत्तर हक्षा था ओर दिवेशी 
क्‍ लाग भा भारत-विजयकी लालसास हनाश 
होकर अपन? व्ोंका छोट गये « । प्रम्तुत अन्यमें जा इतिहास 
सेकलित #. वह इस स्थाल्याका दपण वत स्पष्ट करता है । हिंदू 
ग्रंथांकी साक्ष भे इस काटमें जय थमत्कयको समथन कर्ग्त; है । 
यवन, शक आदि विदेशी छाग तक जनशमंकी शरणमें आये थ। 
हिंद घाखकार्गन इन्हें 'वृप्ट' कहका अपन धर्मस बाह्य प्रकट 
किया हे ।' इन सब बानामसे स्पष्ट है कि जन्म वस्तुत: एक शाक्ति- 
जाली धम है आर उमके द्वार तगनका कल्याण विशेष हआ ह 


मर गहाजीरक 


"कम 2४० + कक ००---3-+--+>क-नतान किन काना कक 3७-०5 ' 


अ--'' जा ग्णाज्नणर्म युद्ध कंगण्नका सन्मुख हो अथवा अपन 
देदाक कण्टक-उसका! उन्नतिर्मे बाधक -हाँ क्षत्रिय वीर उन्हींके ऊपर 
शब्द उठाते हैं-दीनहीन और साधु आरायवार्टके प्रति नहीं! विशषके 
लिये दखाः *' जन अहिंसा ओर भाग्तक गार्ज्यों पर उसका प्रभाव |?” 
१- गगसहिता' के उल्ेबर्म कि 'दृग्ड 'भणुक होंगे! | भिक्षुका वृण्छा 
लोके भवि:पन्ति नसेशय:” उस समय अह्मणोतर साधुझेकी बाहुल्‍यता 
स्पष्ट है। <-'मानवधमंशास्चर! (१०१४३-४४)में पौण्ड , उड़ , द्रविड़ , 
कम्बोज, यवन, शक आदिको ब्राह्मण विमुख 'वृषल? हुआ लिखा है। 


इन्डा-वेक्टियन ओर इन्डो पार्थियन राज्य। [९ 


आजकलके जनियोंका प्रस्तुत इतिहाससे देखना चाहिये कि 
उनके पृवेजोंने किस प्रकार धर्ंका गोरव प्रगट किया था । जीव 
'मात्रका कल्याण करनेके लिये उन्होंने निःशेक वृत्ति खीकार की थी। 
जैनधमका मूल रूप उनके चारित्रसे स्पष्ट है। आज भी उनके आद 
झैका अनुकरण करना श्रेयम्कर है। प्रस्तुत पुस्तक पाठकोंके लिये 
इस बिपयमें मागेदशेकका कार्य करे. यही हमारी अभिलाषा है । 
सचमुच इतिहासक! कार्य ही यह है। वह सुधार ओर झोयका पाठ 
पढ़ाता हैं, मुर्दां दिलमिं नये उत्साह और नये जोशकों जगाता 
#। भारतकी आज ऐसे वीर्मावात्पादक धर्मकी आवश्यक्ता है ' 
भारत-संतान जन वीर प्रवजोकी जान और उन्हे पहचानकर उनके 
पगचिन्हपर चलनेका प्रयत्न कर, यही भावना है । सचमुच: 
“यह ध वह वीर जिनका नाम सुनकर भोश आठा है | 
ग्गामें जिनके अफसानोंस चक्कर खन खासा है ।। 


क्‍ पेक्टिय कि १) न 
इन्डो-वेक्टियन आर इन्डो पाथियन राज्य 
क्त्रप व कुश्षन-साम्राज्य | (सन २२६६० पू० से २०६६०) 

भारतके उत्तर्में यनानिर्यान अपना राज्य स्थापित किया 

था। सम्राट चन्द्रगुत्क्े वणंनमें व्व्वा 

बैक्टियन आर पार्थि- जाचुका है कि सिल्यूकम नाइकेटर भारतसे 
यन राज्य | पराम्त रकर बलख आदिकी ओर लौट 
गया था | सन २६१ ई० पृ०में मिल्यक- 

'सकी सृत्यके पश्चात उसका पुत्र एप्टिओकस गजा हुआ परन्तु 


१० ] .. संक्षिप्त जेन इत्हास । 
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अयोग्य होनेके कारण बल्ख ( बेक्टिया , ओर पार्थियावालें सन्‌ 
१५० ई० पू० के लगभग उससे स्वाधीन होगये। भारती सीमापर 
सिकन्दरके पश्चात्‌ इन यूनानियोंके हमले बराबर होते रहे थे, किन्तु. 
सिल्युकसके बाद पहला यूनानी राजा जिसने पंजाबपर हमला किया 
डिमिदीक्षस था । डिमिट्रीअसने क्षपना अधिकार मथुरा तक जमा 
लिया था ओर वह मगधका भी सर करना चाहता था: किंतु सम्राद 
खारवलके भयसे वह मथुरा छाड़कर चला गया था ।# फल्त, 
यूनानियोंका भारतीय मीमा पंजाब व मिंथुपर अधिकार होगया था। 
इनमें मेनेन्डर नामका राजा बहुत प्रसिद्ध था । सन १६० ई० 
पृ०स सन्‌ १४० ई० पृ८ तक वह काबुलका शासक था। उसने 
सन्‌ १०५ ई० पू० के निकट भारतपर चढ़ाई की थी ।* मि० 
स्मिथने इस घटनाका समय ई० पू८ १७५० माना है । 
मेनेण्डर (मनेन्द्र ) या मिलिन्दिका जन्म सिंधुनद-वर्ती प्रदेशों 
अथांत्‌ 'द्वीप अलसन्द' जिस यूनानी अले- 
राजा मेनेन्दर व कजिन्डिया कहते थ, वहां हुआ था । उत्तर 
जेनघम. पश्चिमी भारतपर विजय प्राप्त करके मेनेन्डरने 
पंजाबके साकल (स्थालकोट) नगरमें अपनी 
राजधानी स्थापित की था | साकल उस समय बड़ा सम्रद्विशाली 
नगर था जैनधमंका प्रचार भी यहां विशेष था। बोद्ध-घर्म वहां 
उस समयके बारह वर्ष पहलेसे नहीं था । बोद्ध मिक्षु नागसेनने 
१-भाइ० पृ० ७७. # जविश्रोसो० भा० १६ पृ० २५८. २- 


भाप्रारा० भा० रे पृ० १८८. ३-पू०० प्ृ० १८९. ४-मिलिन्द 
पृ० १०. 


___ ्‌ल्हो-नेक्टियन ओर इन्हों पाथियन राज्य । [११ 


वहां जाकर बोद्ध धर्का प्रचार किया था । स्टरेबोने लिखा है कि 
मेनेन्दरने पटल ( मिन्त्र ). सुराष्ट ओर सगरड्िसि ( सागर-द्वीप 
कच्छ ) तक अधिकार #र लिया था । उसके शिक्र भहोचतक प्रच- 
लित थे ऑर उसकी सना राजपृताना तक पहुंची थी । मेनेन्डर बीर 
हानेके साथ ही श्ञाश्ज्ञ भी था| 'प्लटाकेने उस एक अन्यन्त 
न्यायवान राजा लिखा है। वह इतना लोक-प्रिय था कि इसकी 
मृत्युक पश्चात लोगोंने उसका भवस्मावणेष आपसमें बांटकर उसपर 
स्नूप बनाए थे। मनेन्डरका अधिकार मथुरा. माध्यमिका ' बित्तोरके 
निकट ) ओर साकेत « दक्षिगी अबध ) तक होंगया था | किन्‍्सु 
गंगाके आसपास वाले प्रदेशोंमें उसका राज्य अधिक दिनोंतक नहीं 
ग्हा था । पातन्जलीके महाभाग्यमें यत्रनों द्वारा साकेत और मध्य- 
मिकाके घेरेका उल्लेख है। 

संभवत: यह उल्जव मेनन्डरके आक्रमणका लक्ष्य करके ्म्वा 
गया है: क्योंकि यह चढ़ाई पातंजलिके समयमें हुई थं।। जष्टिन 
मेनेन्दरको भारतका राजा लिखता है। बोंद्धग्रत्थ 'मिलिन्द पाह' से 
पता चलता है कि भिक्षु नागसनके उपदशस मेनन्झन बोद्ध धमे 
ग्रहण कर लिया थाः किन्तु शौद्ध होनेके पहले उसका जन होना 
बहुत कुछ संभव है | उसने जिन दाशनिक सिद्धांतोपर नागसेनके 
साथ बहस की थीं. वह दीक जनोंके अनुसार हैं !* स्वयं “मिलिन्द 
पण्ह' में कथन है कि पांचसों यूनानियोन राजा मेनेन्डरस भगवान 
महावीरके धम द्वारा मनस्तुष्टि कर्नका आग्रह किया था और मेनन्हरने 


३ न न िमबननमय,.. कण आग था 'अक > -फकम्नाभ»»»नफा «ता था" आरा 


ह-भाप्राशा ० भा० २ प्र० १(४२-१४७३. २-विशेषके लिये 
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उनका यह आग्रह खीकार भी किया था। उसके अधिकारमें आए हुए 
नगर मध्यमिकाके अम्मावशषोर्मेंस एकसे अधिक जेनधमम सम्बंध न्यख 
निकले हैं । इन सब बातेंसि मेनन्दरका एक समय जेनधर्मावलंबी 
होना प्रगट है । उसके यनानी साथियोंमें म॑ जैनममकी मान्यता 
विशंष था। इस समयके लगभग जैन सम्राट खारवेल द्वारा जनधमंका 
बह प्रचार हुआ था । जन भर्मका प्रकाश जगतस्यापी होरहा था । 
स्ममे थाड़ समय पश्चात यूनानियोंकों सिथियन-जातिके त्यगनि 
जिनका भारतीय शक कहते ५. वेकिटयासे 
शक वे कुशन निकाल ढिया। साथ ही शक लोगोंने मोसष्ट् 
आक्रमण। . पंजाब आर अफगानिस्तानपर भर अपना 
अधिकार ज़मा लिया | शक राजा माक्षाे 
गय्यमें पंत्ताव और अफगानिस्तान शामिल ४ । धीरे धीरे शर्ककी 
एक शाखान, जिसे य्री क़हत थे. १७० ई० पू८ के करीब बंकिट- 
याका जीत लिया और वह वहां पंच जनसमृश्ोमें इंट गई । इनमेंसे 
एक कृशनन सारी जातिका संगठन करके उसे एक्र बन। लिया ओर 
पजातबर तथा अफगानिस्तानपर अपना अधिकार स्थापित कर च्थथा। 
फिर काल्यन्तस्में शकोंने सोराष्ठ, मालवा. मधरा. तक्षशिला आदि 
दशशोमें भी अपना आधिपत्य ज़मा लिया था। शक शजा मोआका 
उस्ब ऊफ किया जाचका है। उसका उत्तराधिकारी एजेस (3५५७ ।) 
प्रथम था. किन्त्‌ उसके विषयमें कुछ अधिक वर्णेन नहीं मिलता है; 
यद्यपि इसमें मंशय नहीं कि उसका रास्य दीघ ओर समृद्धिशाली था। 
| _मिहिन्द० १०८. २-राई० पृ० ३५८. ३-हिग्ली० पृ० ७८. 
-भाइ० १० ७८. 


इन्हो-जैक्ट्रयन ओर इन्डों पा्थियन राज्य।.[ ११ 
संभवत: अजेसके पराक्रमस ही शक राज्यका आधिपत्य तमाम 
उत्तर पश्चिमीय भारतमें जमना नदी तक. 
महाराज अजेसके स्थापित होगया था। उसने '"क्षत्रप' नियत 
समयमें जनधने। करके पारस्थ देशकी राजनीतिकी तरह अपना 
शासन व्यवस्थित किया था । उसके सिक्रों- 
पर 'महग्जस रजरजस महातस अयस' अथवा 'महरजस रज़दिरजस 
महतस अयसत या * महरजस महतम प्रमिकस रजदिरजस अयस ' 
लेख मिलन हैं।' महाराजा अनेसके समय (ई० पृव प्रथन शताब्दि) 
में तक्षशिलामें जनधम उन्नतिपर था । उस समयके बने हुए कई 
जैन स्तुप वहां आज़ भी भम्मावशेष हैं ! एक्र स्तृपके भीतरस महा- 
राज़ा अजेसके आठ तांबेके सिक्रे, ओर एक छोटीसी सोनेकी डिविया 
जिसमें अस्थि-अश स्वणेके टुकंड ओर हाथीदांत एवं पाषाण मणि- 
कार्य खखे हुये थ, निकले थ। इन स्तृपोंकी बनावट ठीक मथुराके 
जन म्तृपकी बनावटके समान हैं। इन्हीं स्तृपोंक पासवा्ली इमारनोंमेंसे 
एक लेग्व अरेमिक (&7७70»०) भाषाका ईसर्वीसनसे पूत्रैका निकला 
है। भारतमें हस लिपि और इस भाषाक़ा यही एक लेख हैं। 
हत्भाग्यसे यह अभीतक ठीक २ पढ़ा नहीं गया है | डें।० बानेंट ओर 
प्रो८ कोढी इसमें एक हाथीदांतके महलके बनवानेका उलेख हुआ 
बतलान हैं।* किन्तु एक थार्मिकस्थान-स्तृपके निकट महलका बनना 
कुछ टीक नहीं जेचता ! मंभवतः यह महल “जिन-प्रसाद' अर्थात्‌ 
जैन मंदिरका ब्योनक होगा । 


१-तक्ष० पृ० १३. २-माप्रारा० भा० २ १० १९६. ३-तक्ष ० 
पृ० ७६-८०. 


१४] संक्षिप्त जन इतिहास । 
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अशक लोग जन-धम्मके प्रति सद्भाव रन थे. यह बात *क्तां- 

म्बर जन ग्रन्थोके ' काल्काचार्य कथानक ' 

काल्काचाय। से भी स्पष्ट है।' काव्काचार्यके समयमें 
उज्नका राजा ग्दभिल्ठ था। उसने अपनी 

विषयलम्पटताक बच्चा ही. कावकाचायकी बहिन आर्थिका ससस्वर्तीकां 
बलात्कार अपनी ख््री बनाव्यया । कालछाचायका राजाका यह अन्याय 
ओर पापक्ृ्य अमझ्य होगबया। उन्होंन अन्यायका विच्छेद करनेके 
लिये शाकदेश / सेम्तन ७.)-७॥ ) की ओर प्रयाण किया ओर 
वहांके शकराजाओंमे मैत्री करली । शकोंके गजा ' साहाणुसाहि 'ने 
उन्हें राजद्रोहके अपराधमें दण्ड दना चाहा। उन शकोने काल्का- 
चार्यका कहना माना और इ० पृ० १२ ३१के लगभग ०,६ शाही (शक) 
कुल सिन्वु नर्द्को पार करके सोराप्टमें आजमे। उनमेंसे एक उनका 
राजा हेगया। कालकने उसे उज़नीपर आक्रमण करनेके लिये 
उत्साहित किया । शकराजाने काल्काचार्यके आग्रहम उज्ेनीपर 
ई० पू० १० ०में हमछा किया। गद्देमिलके पापका घड़ा भर गया 
भरा । वह शक सेनाके सामन टिक न सका। मेंदान छोड़कर भाग 
गया। फलत: शकराजा उज़न अथवा मालवाके शासनाधिकारी हुये। 
काल्काचायेका उन्हेंने आदर किया | आयिका सरस्वतीकी भी मुक्ति 
होगई । वह प्रायश्चित्त ग्रहण कर पुनः ध्यान लीन होगई । विद्वान 
लोग इम कथानकको सच्चा मानते हैं।' उस समय अर्थात्‌ ईसवी पूर्व 
| १-प्रभावक चरित्र ( १९०९ बम्बई ) प्ृ० ३६-४६ व जवि- 


ओसो० भा० १६ पृ० २९०. २-केहि ३० ० १६७-८ व ५३ २-३; 
अछाहाबाद यूनीवर्सिटी स्टडीन भा० २१० १४८ जविगोलो ० भा० १६. 
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प्रथम शताब्दिमें भारतीय शकराजा “'शाउनानुशाउ' नामक उपाधि 
करते थे; यह बात इतिहाससिद्ध है। अतः कालक कथानकसे 
भी ' जैन धमके प्रति शक लोगोंकी सहानुभति' होना प्रकट है | इन 


शकोका राज्य ई० पूष १ ००मसे ५८ तक उत्तर व पश्चिमी भारतमें 
रहा था । 


कुशनवंशमें कनिप्क सबसे प्रतापी राजा था | उसने अपने 
पराक्रम चीन आदि कई देशोंको जीता ओर 
सन्नाट्‌ कनिष्क | साम्राउयका विस्तार बढ़ाया था। वह सन 


७८ ३० में राजमिहासनपर आरूढ़ हुआ 
ओर उसका अधिकांश समय युद्ध करनमें बीता था । पेशावर (पुरुं- 


पपुर) उसकी राजधानी थी | वहींस वह अपने सारे राज्यका प्रबन्ध 
करता था: जिसमें पश्चिममें फारस तकका कुछ हिस्सा ओर पृ्वमें 
समस्त उत्तरीय भारत पाटलिपुत्र तक सम्मिल्ति था।' कहते हैं कि 
गद्दीपर बैठनेके कुछ दिनों बाद कनिप्कने बोद्ध बम धारण किया 
था| उसके राज्यकालमें वोद्ध संघकी एक सभा हुईं थी: जिसके 
निणेयके अनुसार उत्तरीय भारतके बौद्ध छाग महायान-सम्प्रदायवाले 
कहलाने लगे थ आर दक्षिण 'हीनयान' सम्प्दायर्के नामसे प्रसिद्ध 
हुए थे। कनिप्कन बोद्ध धरमंक। खूब प्रचार किया था। उसके 
समयमें भारतीय व्यापारकी भी खूब वृद्धि हुई थी। कनिप्क विद्या- 
व्यसनी था और उसने कई इमारतें बनवाई थीं। तक्षशिलाके निकट 
उसने एक राजधानी बनवाई थी। ब्रह आज सरसुख टीलेके नीचे 
दबी पड़ी है। यमुनाके किनारे म्थुराक निकट भी उसने बहुतसी 
१-माइ० पृ० ७९-८१. 
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इमारतें बनाई थीं। मथुरांके पाससे कनिप्ककों एक सुंदर मूर्ति 
निकली है। कनिप्कका राजवंद् आयुव॑दका प्रमिद्ध विद्वान चस्क था। 


यद्यपि भारतमें यूनानियों और शकोंका राज्य रहा था ओर 
बे लोग यहांपर बस भी गये थे; परन्तु उनकी: 
विदेशी आक्रमणोंका यूनानी या रोमन सभ्यताका प्रभाव भाग्तपर 
प्रभाव । प्राय: नहींके बराबर पड़ा था। विद्वान कहने 
हैं कि बोद्ध धमेपर अवश्य उसका कुछ प्रभाव 
पड़ा भा । किन्तु आश्मण ओर जन थमौपर उसका असर कुछ भी 
नहीं पड़ा था; यूनानी भाषा कर्म, भारतमें हश्क्रप्रिय नहीं हुई ओर 
न भारतियोंने यूनानियोंके वेषमूषा और रहन सहनकों ही अपनाया 
था। हां, भारतकी स्थापत्य, आल्ग्य ओर तक्षण विद्यापर उसका 
किचित्‌ प्रभाव पड़ा था. परन्तु वह नहींके बराबर था। सचमुच उस 
समयके भारतीयोंके लिये यह बात बड़ गोरवकी है कि उन्होंने अपनी 
प्राचीन आये संस्कृति ओर सम्यताका अक्षुण्ण रबखा । विदेशियोंके 
सम्पकेमें रहते हुये भी वह उनके द्वारा तनिक भी प्रभावित नहीं 
हुये । प्रत्युत उन्होंने अपनी संस्कृति ओर धर्मका ऐसा प्रभावशाली 
असर उन लोगपर डाझा कि वे उसपर मुग्ध हागये आर उनमेंसे 
अधिकांथने ब्राह्मण. बौद्ध £थबा जैनमतकों ग्रहण कर लिया और 
धीरे २ वह सब मिल ज़ुलकर हिन्दू जनतामें एक्रमेक होगये ।* 
कनिप्क ओर उसके उत्तराधिकारियों- हुविप्क और वासुदेवके 


(-लछाभाइ०, पृ० १९७-२०४ । २-अहिह० प० ४२९ व 
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राजकालमें जैन धर्मकी उत्नति विशेष हुईं थी । मथुरा उस 
समय जैनधमंका मुख्य केन्द्र था | वहां. 
कुझन साम्राज्यमें जेन पर भगवान पारवेनाथजी (ई० पू० ० वीं. 
धराका उत्कपे। शताडिदि ) के समयका एक जैन स्तृप 
विद्यमान था । ओर भी कई स्तृप ओर जैन 
मंदिर थे।। मथुराके भप्मावशेषोंपर ई० पू० सन्‌ १७० से सन्‌ 
१०२३ ई० तकके शिलालेख मिले हैं; किन्तु यह भी बविदित 
है कि ई० पू० सन १७० से भी पहलेका एक नेन मंदिर मथु॒- 
रमें था: जिसकी वस्तुओंकी नये मंदिरोंके काममें लाया गया था । 
ऐसा मारूम होता है कि जैनियोंका उत्कर्ष वहांपर ईसबी सोलहवों 
झताब्दितक रहा था | उपरांत मुसल्मानों द्वाग जनोंका यह तीथे 
ओर उसके दर्शनीय प्राचीन स्थान नष्ट कराडाले गये । यहांकी 
कारीगरी बर्ड) मनमोहक ओर सुन्दर है । 

इन धर्मायतनोंको राजा ओर रंक सबने बनवाकर पृन्य संचय 
किया था । जहां एक ओर कोशिक क्षत्रियों द्वारा निर्मित आया- 
गपटका उल्लेख मिलता है वहां दूसरी ओर नतक एवं गणिक्राओं द्वारा 
बनवाये गये आयागयट ओर जन मंदिर मिलते हें | इनमें प्रोष्ठल 
ओर साक्य क्नत्रियोंक्रे लिये कालरूप गोतिपृत्रका नाम उल्लेखनीय 
है । इनकी पुत्री कोशिक वंशकी शिवमित्रा नामक थीं: जिन्होंने 
जैन मंदिरमें एक झायागपट निर्मित कराया थी। इसी प्रकार हारिती 
पृत्र पालकी ख्री कौस्सी अमोहनीने अत प्रजाके लिये आयंबती 
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बनवाई थी। इनके अनिरिक्त भम्मावश्ंषामें अद्वित चित्रों जेसे-राजठत्र 
लगाये किमी राजाका जैन साथुका उपदेश देना, नागकुमारों (शक्कों) 
का विनीत भावमे उपदेश श्रवण करना अथवा पूजा करना इत्यादिसे 


जनताके साधारण ओर विशेष मनृप्यां तथा विदेशियोंके मध्य जेन 


धमकी मान्यता हानका परिचय मिलता हैं! । “जम्ब॒कमार चरित "! 
मे वहां पंचिसोंस अधिक स्तृपोंका होना प्रगट है । 


उस समय भी जेनधमं अपन विशाल रूपकों धारण किये 

हुये था। जिन विदेशियोंकों श्रणाकी दृष्टिसे 

जैनधर्षका क्लिालरूप। हिन्द्र लोग देखते थे. उनको बोद ओर 

जैनावायोने अपने २ मतमें दीक्षित क्रिया 

था। उपरान्त इन दोनों धर्मोक़ी देखादेसी ब्राह्मणोने भी अपने मतका 

प्रचार इन विदेशियामें किया था । जैन शाम्रोंमें सबे प्रकारके मनु- 

प्यंकि लिये धम साधन करनेका विवान माजू: है। म्लेच्छ भी 

यथावसर आये होजाना है और वह्ट मुनि हाकर मोक्ष लाभ करता 

है ।* मथुराके पुरातत्वम जेनधमंकी इस विश्ञालवाका पता चलता 

है। विदेशी शक आदि लोग जनधर्मयुक्त हुए थ ओर नट. वेश्या 

आदि जातियेके छाग भी अहत भगवानकी पूजाके लिये जिनमंदिर 

आदि निर्मित कगकर धर्मोपाजन करते 4 | इन मंदिरादि विविध 
व्यक्तियोंका दान कहा गया है।' 
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यह भी मालम होता है कि तबतक विवाह क्षेत्रकी विशाल- 
तामें भी कोई संकाच नहीं हुआ था | वणिक सिहकका विवाह एक . 
कोशिक वंशीय क्षत्राणीस हुआ था । अबतक वैश्य जातिकी उप- 
जातियांका प्रचार नहीं था ओर लोग चार वर्णोकी अपेक्षा ही पक 
दूसरका उल्लेख करते थे। किन्तु इस पुरातत्वस उस समग्र अर्थात्‌ 
डु० पृ प्रथम शताहिदस ई० दसरी शताडिद तक जन संघमें जा 
उथल- पुथल मची हुईं श्री. उसका खासा परिचय होता है। इसका 
विशेष वर्णन दिगम्बर और इवेतांबर भेदका जिकर करते हुये आगे 
किया जायगा। 'दिगम्बर' अपनेको प्राचीन 'निप्रेस्थ' नामसे संद्रों- 
घित करते थ | 
पहले कहा जाचुका है कि इन्हां बंकिटियन राजाओंने प्रात 
प्रांतमें छत्रप नियत करके शासन प्रबन्ध 
ऊत्रप राजवंश | किया था। कृशन कालमें यह छत्रप छाग 
उत्तर पश्चिमी भारतके कृशन राजाके सबेदार 
थ। किन्तु अन्तमें इनका प्रभाव इतना बढ़ा कि मालवा, गुजरा, 
काठियावाड, कच्छ. मिप्र. उत्तर कोंकेण और गजपृतानके मेवार, 
मारवाइ. मिरोही. झालाबाड़, कोटा. परस्तापगढ़, किशनगढ़, 
इंगरपुर, बांसवाड़ा ओर अजमेर तक इनका अधिकार होगया । ई० 
पू० पहली शताब्दिस ई० चोथी थताह्िदि तक भारतमें छत्रपोंके 
तीन मुख्य राज्य थे; दो उत्तरी और एक पश्चिमी भारतमें । तक्ष- 
शिला अर्थात्‌ उत्तर पश्चिमी पंजाब ओर मथुराके छत्रप “उत्तरी छत्रपः 
तथा पश्चिमी भारतके छत्रप पश्चिमी छत्र!' कहलाने थ। यह मूलमें 
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शक जातिके थे ओर पहले पहल बिवाह सम्बन्ध केवल अपनी 
जातिमें करते थे | कितु उपरांत यह लोग जैन ओर बोद्ध धर्ममें 
दीक्षित होगये थ। वेदिक भर्मका भी इन लोगोंने अपनाया था । 
दत्रियोंके साथ इनका वैवाहिक सम्बन्ध भी होने लगा था । 
छत्रप वंझ्षमें नहपान नामका राजा बहुत प्रसिद्ध था। उसका 
समय ई० पूर्व प्रथम शताब्दिसे हस्‍्वी प्रथम 
ऊम्रप नहपान | शताब्दि तक विद्वान अनुमान करते हैं । 
उसकी “'रजा' ओर 'महाछत्रप' उपाधियां 
श्री: जो उसे एक स्वाधीन राजा प्रगट करती हैं | नहपानका राज्य 
गुजरात, काठियावाड़. कच्छ. मालवा, नासिक आदि देशोंपर था। 
उसका जमाता ऋषमदत उसका सेनापति था । नहपान भृमकका 
अनराधिकारी' था। इस भूमकके सिक्कोमें एक ओर सिंह व धमेचक्र 
तथा जद्यी अक्षरोंका लेख अड्वित मिलता है। यह चिह् जैनलके 
थोतक हैं। भूमकके दरबारकी भाषा भी प्राकृत थी । नहपान निस्स- 
न्देह जैन भर्माचुयायी था । दिगम्बर आर >वतांबर दोनों ही जैन 
सम्प्रदायोके आश्नोंमें उसका वणन मिलता है | श्री जिनसेनाचायेने 
उम्का उल्लेख * नरवाह ' नामस किया है ओर उसका राज्यकाल 
४२ वषे लिखा है; जो ई० पूृषे ७५८ तक अनुमान किया जाता 
है ' जन आब्ोंमें नहपानका उल्लेख 'नरवाहन' 'नरमेन' 'नहवाण' 
आदि रूपमें हुआ मिलता है।नहपानका एक विरुद 'भद्टारक' था 
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अह शब्द जेनोंमें विशेष रूढ़ है । उसके जमाताका नाम ऋषभदत्त 
'बिल्कुल एक जैन नामे है। इन सब बातोंकी देखते हुए हन 
ढकीका जेन धमंभुक्त मानना अनुचित नहीं है | नहपान निस्सन्ठेंद् 
जैन शाम्रोंका नरवाहन है । आधुनिक विद्वान भी इस व्यास्याको 
अरवीकार करते हैं * | इस अक्स्थामें नहपानका जेन शाख्रानसार 
जैनी मानत्रेना ठीक है । 
श्वुआंबः जन शालत्र * श्री आवश्यक सत्र भाष्य ? से प्रकः है 
कि “ भृगुकच्छमें नहवाण (संस्क्ृतरूप नर: 
नहपान व जेनक्षाख्र। वाहन, नामक राजा राज्य करता था । उसके 
पास अखुट धन-कोष था | उसके साथ ही 
प्रतिष्ठानपर . वतेमान्‌ पेठन ) में एक सान्ख्थाहन नामका सजा 
था. जिसकी सना अजेय थी । शान्व्वाहनने नहवाणकी राजधानीको 
। -29080॥808//४ ॥8 पाए #& [कांड : प्रगा : ए!एए0 -फए ह 
32883/॥2 (6 ॥04॥:93 ) --+80778 3३77 980. 
2-7] गल्८ जातोज आज़ दवा +०१४ए४४77 5 क्रात3 0 पि2व7 फुल 7 
--4 2. 6. £. -६७४८८(., 48078 57: 
५० नाथरामजी प्रेम्ती भी “नहत्राण' को “नहपान? बताते है | 
जहि० भा० १३ 7० २३४ 
३-' भरुयच्छ णयंर नहवाहणो गया कोससमिद्धो ” आवश्यक 
सुत्रभाप्य | इसका संस्कृत रूप अभिवान गजेन्द्रकोषमें (भा० ५ पू०. 
8८३) में यो दिया है: 'मरुऋच्छपुरेडत्राउउसीद भूयतिनेरवाहन: ॥? 
सपागच्छकी 7% प्राक़ृत पड्मावदीमें नाहवाहणका उल्लेख “ नटबाए!? 
ऋषमें हुआ है | इसीलिय हमने नह॒वाण लिखा है। (जैसा सं० म।० 
१ अक ४ पृ० २११) जायसवालजीने भी यहां शब्द फ््युक्त किया है। 
(जविज्रोसो ०, १६ प० २८३). 
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आ वेरा; किंतु धनबलके समक्ष उसकी दाल न गली । वह दो के 
तक भृगुकच्छका घेरा डालकर हताश पेठणकों वापस चला गया । 
' साल्वाहनका मंत्री नहवाणके यहां आरहा: उसने नहवाणका घन 
: ध्मकार्यमें खूब व्यय कराया । अनक भर्मस्थान बनवाये ओर खूब 
दान-पुण्य किया । सालिवाहनन भृगुकच्छपर फिर आक्रमण किया 
ओर अबकी उसकी मनचेती हुई । निद्रेव्य नहवाण उसके सामने 
टिक ने सका । इस संग्राममें उसका स्वेथा नाश होगये । आव- 
श्यक सूत्र भाष्यकी इस कथाकों मम० श्री काशीप्रसादजी जायस- 
याल स्थूल रुपमें वास्तविक और तथ्यपू्ण मानने हैं ' । वह नह- 
वाण ( नरवाहन ? को क्षत्रप नहवान ओर सालिवाहनकों आन््र- 
वल्लोय गोतमी पूत्र शातकर्णी सिद्ध करते हैं. जिसकी राजधानी 
पैठण थी । नहपानके सेनापति ऋषभदत्त द्वारा लिखाये गये नासिक- 
वाल शिलाल्खमें भगुकच्छ. दशपुर, गोवधन ओर सुरपारक नामक 
नगरोमें धमस्थानोंको बनवानेका भी उल्लेख है । 
* गगंसंहिता ' से झ्कोंका अति लालची शाना प्रगठ है । 
० जायसवालजी गोौतमी पत्र शातकर्णीको ही 
ही ४०२3 प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य हे मिद्ध करने हैं; 
जिन्होंने ई० पृषे ५८ में शकोंकों परास्त 
१-'सो बिणड्ढो, नह नयरंपि गहिये? (संस्कूत--“निम्रव्यत्वान्ननाश 
सः”) इस पदसे नरवाहनकी मृत्यु हुई कहना ठीक नहीं जचता। 
बल्कि नरवाहनके राजत्यका नाश हुआ मानना ठीक है| यह कथा 
“जविश्ोसो” भा० १६ १० २८३-२९४ से उद्धृत की गई है। 
3०59. ॥90, शा 9. 78, ३-जविश्ोसो० है६ पृ० २८४. 
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'किया था । उक्त संग्राम इस घटनाका ही ग्रातक हैं | उधर दिग 
म्बर जेन शालत्र * श्रतावतार ' में भी एक नरवाहन राजाका उल्स् 
है ' | इसके विषयमें वहां कथन हे कि ' वह वांमि देशकी वसु- 
न्थग नगरीका राजा था | उसकी सुरूपा नामक रानीके कोई पुत्र 
नहीं था, जिसके कारण वह दुःख रहती थी ! राजश्रेष्टी सुबुद्धिके 
कहनसे नरवाहनने प्मावती देवाकी पुजाकी और पृष्योदयस उसके 
एक पुत्र हुआ। उसका गा पद्म रकवा गया । नखाहनन इस 
हेष घटनाके उपलक्षमें सहब्कूट एवं अन्य अनक जिन मंदिर बन 
वाये | धरम प्रभावनाके लिये ग्थयात्रायं निकल्वाई | कालांतरसें 
नराहनके राजनगरमें एक जन संघ आया: जिसमें उसका मित्र 
मगधका राजा मुनि था | उसके उपदेशसे नग्वाहन मुनि होगये । 
मुब॒द्धि श्रेष्टी भी मुनि हगया | ये ही दोनों मुनि गिग्निगर (जूनागढ़) 
धरमसेनाचायेके निकट आगम श्राम्रकी व्याख्या सुननेके लि गये 
थे | उसे सुनलेनेके पश्चात उन्हेंने अंकलेग्वस्पुर (मडाच- भगुकर्छ) 
में पट्खण्डागम शाम्रकी रचना की थी। ये ऋमशः भृतबलि और पृष्प 
दन्त नाममे प्रसिद्ध हुए थ' | यह कथा उक्त ःक्तांबर कथास नितांत 


-जविओोसो ० १६ पृ० २५१-२८२. २-तिद्वांतसारदिसंग्रह 
(मा० ग्रे०) १० ३१६-३१८. ३-'गिरिनगरसमीप गुहावासी धरसेन- 
मुनीखर5प्रायणीपृल्वेस्प यः पंचमवस्नुक्स्तस्य तुय्यप्राम्रतस्य शाब््रस्य 
व्याल्यानप्रारंभ करिष्यति |............ भूतबलिनामा नग्वाहनों मुनिर्भ- 
किष्यत............ सदवुद्धः पुष्यदंतनामा मुनि्भवष्यति |............ 
तन्मुनित्य अंकछेसु( पुरे गत्वा मत्वा पड़गग्चनां कृत्वा शाल्त्रेषु 
लिखा प्य....इत्यादि |”! --विबुधश्रीषरकूत: श्रुतावतार | 
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विलक्षण हे । किन ठेश, नगर व राज़ाके नाम इस कथाका लीला 
औत्र भगुकच्छके झासपास है प्रगट करने हैं। देशका ' वांमि ” 
नाम अनावा हें | यह छठ्द संभवतः नागोंकरे वास बामीका द्यातक 
है; जिससे भाव उमर प्रदेणक हासकत हैं कि जिसमें नागलाक रहते 
हों | सिध-कच्छवर्ती दशकों यरानियोंने नागोंके कारण पाताल 
नाम दिया भी था। नाग छागोंक मृल स्थान रसातरू (मध्य एशिया) 
के दा भागांमें शक छाग गाते थ।” हसी कारण भृगुकच्छके आस- 
पासके दशका नागा - शकादिक थासस्थान रूपमें दिगंबरा चाय 'वांमी' 
नामसे उलिखित करते हैं । निम्पन्देह वह भुगुकच्छवर्ती टेंशन होना 
चाहिये: क्यंकि गिरिनगर-अकलेश्वर आदि नगर उसीके पास हैं। 
'गर्गमंहिता'में "नहपानकी राजघानीका उल्ख “ पुर ! रूपमें हुआ है; 
जिससे स्पष्ट है कि वह णक प्रसिद्ध ओर समृद्धिशाली नगर था । 
वस्तुत: प्राचीन काल्‍लमें भगुकच्छकी ऐसी ही म्थिति रहती 
थी | इस अवम्थामें उसका उल्लेब वसंध्रा रूपमें करना अनुचित 
नहीं है। उक्त 'चतांबर कथा नहवाण (नहपान)का सम्पूर्ण चरित्र प्रग 
करनेके लिये नहीं लिखी गई हैं, बल्कि माया शल्यके द्र॒व्यप्रणिधि 
भदके उदाहरण रूपमें उसका उल्लेख किया गया है । वेंस ही 
'अतावतार' में भी दिगम्बर जेन आगम भ्न्थके लिखे जानेकी घट- 
१- इंहिका०, भा० ९ पृ० ४५९. २-जविभोसो०, २४।४०८. 
“्षक पु" । ३-भगुकच्छ बोद्धकावसे एक प्रसिद्ध अन्दरगाह और छाट 
द्ेेशकी गजवानी गहा है। बंयाजेस्मा०, प्रृू० २०. ४-'मायायाम? 
सा च द्विवा-द्रव्यप्रणिषि: भावप्रणिधिथ | तत्र द्रज्यवणिधी उदाहर- 
'णम्‌....अभिधानराजेन्द्रकोष, जविओसो, भा० १६ प्रृ० ३९१. 


इन्टों वेक्टिकस ओर इन्डो भार्थियन राज्य। [२५ 
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नाको व्यक्त करनेके लिये नश्वाण (नरवाहण) का आंशिक वणन 
है .। उससे भी नहवाण (नरवाहण) द्वारा धर्मस्थानके बनने व दान 
पुष्य करनेका समथेन होता है | संभवत: नरवाहण राज्यच्युत हाने- 
'पर दिगम्बर मुनि हागया था| राजश्रष्ट होनेपर वह करता भी क्‍या? 
जब कि उसको बेराग्यका साधन मिलरहा था | इतिहाससे यह भी 
अगट हैं कि लियक (],७॥॥ नामक एक व्यक्ति संभवत: नह 
'पानका पत्र था. जिसने उन्तों भारतमें जाकर तक्षिलामें ई० पृ० 
५५ में अपना राज्य जमाया था । श्रतावतार कथा नरवाहन (नह- 
बाण) की ढलती उमरमें एक पुत्रका होना प्रगट करती है; क्योंकि 
अधिक वयतक जब नरवाहणके पुत्र नहीं हुआ तब ही डसने उक्त 
प्रकार पद्मावतीदवीकी पृजा की प्रनात होती है । मालूम होता है कि 
नहवाण /नग्वाहन, राजाके जीवनकी वास्तविक घटनाओं अर्थात 
उसक़ों शकजानिका प्रसिद्ध नरताहन (नहबाण) कहना, ध्मकायेमें द्रव्य 
व्यय करना. अति धनवान होना. उसकी अधिक उमरमें एक पृत्र 
होना आदि-का लेकर 'अ्रतावता” के कबक विबवुध औपरने उस 
कृथाका अपने टंगपर लिखा है और यह बतला दिया है कि नर- 
'बाहन . नहवाण ) ही भृतबलि मुनि हुये थे । 

इन सब बातोंका देखने हुये. * श्रतावतार ' के नरवाहन ओर 
“आवश्यक सृत्रभाप्य' के नहव्राण, जिसका संस्कृत रूप वहां भी 
नरवाहन ही है. इतिहास-प्रसिद्ध ठत्रप नहपान मानना अनुचित नहीं 
है, अत: कद्दना हागा कि दि० जन श्रुतका उद्धार शक नहपाब 
आराइआ था, "७ ७"/"७"/$ऑ्ड 
१-जबिओसो ० भा० १६ प्रृष्ठ २५० 
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छत्रपबंशमें नहपानके अतिरिक्त उपरांत छत्रप रुद्रदामनके 

पुत्र रुद्र्सिह जेनी होना संभव है। उसने 

छत्रप द्धसिह जनी | सन १८०से १०.६ ई०तक राज्य किया था। 

उसका एक व चेत्र शुक्का पंचमोका लिखा 

हुआ भम्म दक्षामें जुनागढ़से मिला है: जिसमें “केवलज्ञानसंप्राप्ताणां”” 

पद मिलता है । इस पढके कारण. वर्योकि 'केवलज्ञान' जैनोंका एक. 

पारिमाषिक शब्द है. बुल्हर आदि विद्वान रुद्रसिहको जैन धर्मानु- 

यायी प्रगट करते हैं । जुनागढ़का 'बावा प्याराका मठ' ओर अपर- 

कोटकी गुफाओंको भी विद्वान जैनोंकी बताने हैं।'* श्रतावतारमे गिरि- 

नगर (जूनागढ़) के निकट स्थित गुफाओंमें दि जैन मुनियोंका 

होना सिद्ध है" ! इन इमारतोंकों छत्रप रुद्रमिहने ही मंभवतः 

बनवाया था । 

शक संवतके विषयमें कोई निश्चित मत नहीं है । फरगुसनने 

उसे कनिप्कका चलाया हुआ अनुमान किया 

शुक-सम्बद। हे। किन्तु आज उस मतके विरुद्ध अनेक 

प्रमाण मिलने हैं। पण्डित भगवनलाल और 

जैक्सन सा० इस संवतको नहपान द्वारा गुजरात विजयकी स्मृतिमें 

१-आर्केलों जिकल सर्वे शपो£ ऑफ वेस्टन इक्डिया, भा० २ 

पृ० १४०. २-इऐ०, भा० २० पृ० ३६३....३-'श्रुतावतार में 

धरसेनाचायको गिरिनगरके निक्टकी गुफाका निवासी लिखा है। 

(गिरिनगरसप्रीषे गुहावासो घरसेनमुनोश्वरो) और गिरिनगर जुनागढ़का 

प्राचीन नाम है। (देखो कजाइ० पृष्ठ ६९८). ४-इऐ०, मा० २० 
8४० ३६४. ५-भाप्रारा० भा० १ पृ० ३. 


इन्ही वेक्ट्यन ओर इन्हों पाथियन राज्य । .[ २७ 
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चला मानने हैं।' हा० फ्लीट भी इस मतस सहमत थे ।' कनि- 
धम ओर डुब्बुबल चष्टनको शक संवतका चलानेवाला प्रगट करते 
हैं। सर जान मार्शल अजस प्रथम (७५६ . द्वारा उसका 
चलना अनुमान करत हैं। किन्तु विद्वानोंने इन म्तोंका निम्सार 
प्रगट कर दिया है । यद्यपि थ सब उस सन »८ ई>से चला 
माननेमें एक मत हैं । उधर भारतोय पण्डितोंका पररतन मन्‍्लव्य 
डाक संवतरके विषयमें यह रहा ह कि प्रतिष्ठानपुरके सजा शालिवाहन 
(>सातवाहन) ने अकोंकों पराम्त करके इस संवतकों चलाया शी । 
जिनप्रभसूरिने ' कल्पप्रदीप ' में लिखा है कि राजा शाब्वाहनने 
शक मंबत चलाय। था। सातवाहन या आानिकर्णी उपाधिषारी सजा 
दक्षिण पैंटनके आन्भ्रवंशमें हुये हैं. जिसका गज्यकाल ई० पूरे 
पहली शताब्दिस ईम्वी तीसरी अताछ्वितक रहा था। कतिफ्य विद्वान्‌ 
इस वंशके हाल नामक गज़ाका अकसंवनका प्रवतेक शाल्वाहन प्रगट 
करते हैं: क्योंकि हाल ओर जाल शब्द समवाची हैं।” किन्तु मम० 

कार्थाप्रसाद्जी जायसवाल कुन्तल शातकर्णीका शक आाल्विहन संब 
तका प्रवतेक सिद्ध करते हैं। वह बतलात हैं कि शक नामके दो 
संवत थ। म्रार्चीन शक संवतका सम्बन्ध शकांस था। वह लगभग 
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२८ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
2२०३० पृ्वेसे आरम्म हुआ था। राजा कुझान और उविमकब्थिसके 
रूमखोंमें यहा संवत मिलता है।' 
दूसरा ँनिहासिक शक संत्रत सन्‌ »८ से कुन्तल शात्तक्र्णी 
द्वारा शकोंपर एक वार फिर विजय प्राप्त कग्नेके उपलक्षमें चला 
जथा। किन्तु जायसवालजी जैन शाम्रेकि इस उल्लेखसे कि वीर निर्वा- 
शास ८६०० वष ५ महीने पश्चात शक राजा हुआ. सन ७८ से 
शर्कद्वारा भी चला एक संबत मानते हैं ।* किन्तु इस जन उल्ले 
खर्में एक छक राजाका होना लिखा है, न कि उसमें शक संबतके 
चलनका उन्स्सख है। इस दशामें जंन गाथाओंके आधारस एक 


3 सन जा मी आम 





!-जवओसो ० १६ पृ० २३०-२४२. २-जविओस।० भा० 
5 पु० ३००. 
४-'णिन्वाण वीगजिण छत्बासमदेसु पंचत्रिसेसु । 
पणमासेसु गदेसु संजाडों सगणिगो अहबा ॥ ८९ ॥ 
-- त्रिलोभप्रज्ञप्ति 
'त्रिलाकसार' में इस गाथाका निम्नयकार लिखा गया है:--- 
पणछस्सयत्रस्स पणमास जुदे गमिय वीर णिच्चुइद | 
सगगजों तो कक्की चदूनवतियमद्रिय सगमासं ॥ ८५० ॥ 
श्रीजिनसेना चारयने 'हग्विंशपुररण' में इसीको संल्क्रतमें इसप्रकार 
लिस्‍्वा है: --(वर्षाणां षट्दातीं त्यक्तवा पंचाग्रां मासपंचक । 
मुक्ति गते महाव॑ रे शकराजल्ततोी5मवत्‌ ॥ ' 
इन गाथाओंमेंसे किसीमें की ठाक संबतके चलने या उसके 
' प्रबतेकका उल्लेख नहीं है | एकमात्र यही कहा गया है कि वीर निर्वा- 
जसे ६०५ वर्ष « महीने पश्चात्‌ शक राजा हुआ । अतएव इनसे 
शकोंद्वाग एक दूसरे संवतके चड़नेका पता नहीं चकछता | 


इन्हो वेक्टियन ओर इन्डों पाथियन राज्य। [ २९. 


नये अक मंबतका अम्तित्व बतलाना कुछ जीका नहीं लगता। दूसरी. 
शकविजयके उपलक्षमें उसका चलना उपयुक्त है। दोनों ही विजय 
आतकर्णी वंक्षके राजाओं द्वारा भारतरक्षाकी महान विजय थीं: इसी. 
कारण हिन्दू जनताने दोनों ही शकोंका उपयोग एकसाथ किया । 
हिंद पण्डितोंमें विक्रम संवेतके साथ शक सालिवाहन संवत 
लिखनेका एक रिवाज है ओर यह इस बातका 
जन गाथाओंका प्रमाण है कि दोनों संवर्तोका सम्बन्ध भार- 
अफराजा नह॒पान। तीय राजाओंम था न हि एक विदेशी 
गजामस भी । जन गाथाओंका शकराजा इस 
अंपक्षा शक शालिवाहन संवतके प्रवर्तेकेसे कोई समिल्न पुरुष होना 
चाहिये | कह भिन्न पुरुष नहपान था | यह बात हम प्रथम खण्ड 
( पृ« १६० ) में लिख चुके हैं । त्रिलोक प्रज्ञप्तिके उलेखानुसार 
उसका समय वीरनिर्वाणसे ४६१ अथवा ६०० वषबाद होना प्रमा- 
णित है ; यदि वीर नि०स ४5६१ व बाद उसको मानाजाय तो 
उसके होनेका समय ई० पूषे 2८४ ( ५४५०--४६१ ) आता है । 
प्राचीन शक संवतमें नहपानका समय गिननेसे वह ई० पे ८२ के 
लगभग बैटता है! । इस दश्ामें “त्रिलोकप्रज्ञप्ति, का उक्त मत 
तश्यप्ण प्रतिमाषित होता है। किन्तु इस अवस्थामें नहपानका 
गज्यकाल जो 9२ वर्ष बताया जाता है. उसमें भूमकका राज्य 
काल भी सम्मिलित समझना चाहिये । इस मतकी सार्थकताको 


देखने हुए अक राजाकों वीर नि० से ६०५ वर्ष बाद मानना ठीक 
नहीं दिखता | मादम होता है कि सन्‌ ७८ को शकके सम्बन्धसे 


व +-त--+-+ ०० «४ जे३ ३९००३ के 
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प्रसिद्ध हुआ जानकर जैनावायोने उक्त मतका भी निरूपगा कर 
दिया । यह अम उपरोक्त दो शक--विजयाके कारण हुआ प्रतीत 
होता है। अतः कहना होगा कि जेन गाथाओंका शक राजा नह- 
पान है: जिसके द्वारा दिगंशर आगम लिफिद्ध हुआ था | 
वासुद्वके समयमें कुशन-साम्राज्यकी दआ बिगड़ गई थी । 
अफगानिस्तान और मध्यए्शियाके देश साम्रा- 
कुक्षन साम्राज्यका ज्यसे अलग होगए थ। कहते हैं, इसी काल्में 
पतन ! भारतमें बड़ी भारी महामारी फेली थी ।* 
जैन शाल्रोमें भी इस महामारीका उल्लेख 
मिलता है। मथुरामें इसका बहुप्रकोप हुआ बतलाया जाता है। 
यहां सात चारण ऋद्धिधारी ऋषियाने आकर इस महा-रोगसे नग- 
रको मुक्त किया था। जैन मंदिरोंमें आजतक इन महात्माओंकी पृजा 
होती है|" इस समय मथुरामें जन धरमका अभ्युदय भी खूब हुआ 
था। कोई अनुमान करता है कि राजा वासुदेव भी जेन धर्मानुयायी 
होंगया था । अन्ततः इन विदेशी राजाओंकी गुप्तवंशके क्षत्रियोंने 
पराजित किया था ओर उनकी जगह अपना राज्य स्थापित किया 
था। इस कालमें विधा और छल्तिकलाकी खूब उन्नति हुई थी। 
कात्यायन ओर पातेजलिके भाष्य इसी काल्‍्में रचे गये। व्याकरणका 
विकास हुआ. चरक द्वारा रसायन ओर वेथक शाख्रकी अच्छी उन्नति 
हुईं । जेनोंके वाज्ञमयका उद्धार ओर वह लिपिबद्ध भी इसी काल्में 
हुआ | यूनानीयों और भारतीयोंका सम्पर्क भी खूब बढ़ा। भारतके 


१-भाह० पृ० ८३. २-सप्तऋषि पूजा देखो. २-जैसिमा० 
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ज्योतिषियोंने उनसे नक्षत्रोंकी म्थति और चालके विषयमें बहुत कुछ 
आदान प्रदान किया ! भारहंत. सांची. अमरावती ओर मथुराके स्तृप 
तथा खंडगिरि-उदयगिरिक्री गुफायें आदि इस समयकी उत्कृष्ट कलाके 
नमृने हैं। इस समय देशभरमें सवत्र बढ़ी सुन्दर ओर विशाल 
इमारतें बनी थीं । 
सम्राट खारबल | 
( सन २०७-१६० ३० पूष ) 

कर्मभुमिकी आदियमें श्रां ऋषभरदेवजीने भारतको विविध प्रांतोमें 
विभक्त किया था | तत्न उन्होंने बतेमानके 
ऋकलिहुका आइौ।सा प्रांतका नाम 'कलिड्न/” रकवाथा ! 
ऐल चेदिवंश।  कल्ख्षिके प्रथम सम्राट ऋषभदेवजीके पत्रो- 
मेंस एक थ। भगवान ऋषभदेवने करैवल्य 
प्राप्त करके जब देश भरमें सर्वत्र विहार किया था, नत्र उनका 
समवशरण कलिड् देशमें भी पहुंता था: जिसके कारण जैनधर्मका 
वहांपर काफी प्रचार हुआ थः । तककाटीन कलिज्लाधिप जन मुनि 
होगये थे | ओर कलिह्कका झासनभार उनके पुत्रन ग्रहण किया 
था | परिणामत: कलिड्डमें कॉशलका यह इश्वाक वंश एक दीघे 
कालतक राज्य करता रहा था। * हरिवंश पुराण ” के कथनसे 
प्रगट है कि उपरांत बीसबे तीथकर श्री मुनिसुत्रतनाथर्जाके नीर्थमें 
कोशलदेशमें हरिवर्शी राजा दक्ष राज्य करता था । उसका पुत्र 
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३२] संक्षित जन इत्हास ! 
एलेय और एक्र कन्या मनोहरी नामकी थी । राजा दक्षने अपनी 
कन्याका पत्नी बनानेका दुष्कर्म करहाला । एलेय ओर उसकी माता 
इला राजा दक्षसे रष्ट होगये ओर कोशल देशको छोड़कर अन्यत्र- 
चले गये । आखिर ऐलेयने ताम्रलिप्ति नगरकों स्थापित किया और 
वह एक राजा बनगया। राजा ऐलेयने भारतकों विजय किया और 
अन्तमें वह मुनि होगया । इन्हीं ऐलेयकी सन्तनिर्में एक राजा अभि- 
चन्द्र हुआ। जिसने विन्ध्याचलपबैतके प्रष्ट भागमें चदिराष्ट्रकी स्थापना 
की थी' | म० क्षरिष्टने मिके समय अर्थात महाभारत कालमें हरीवंशी 
राजकुमार जरतकुमार कलिज्जराजके जमाई थ ओर द्वारिकाके साथ 
यदुबंशीयोंके नष्ट होनेपर जरत्कुम्ार कलिज्ञराजमें जाकर राज्य करने 
लगे थे । फलत: कलिज्ञ हरिवंशी क्षत्रियोंके शासनमें आगया । 
भ० महावीरके समयमें भी वहां हग्विंशी जितशत्र नामके 
राजा राज्य करते थे उनके पश्चात कलिझ्के गजवंशका पता जैन 
आखोोंमें नहीं मिलता | किन्तु जन १राणके उक्त वर्णनका समन 
कलिड्जराज ऐल खारवेलके हार्थीगुफावाल प्रसिद्ध ल्खसे होता है; 
जिसमें उन्हें *7ल चेदिवंश ' का लिखा है ओर उनके पृवेपुरुषका 
नाम * महामेघवाहन ' प्रगट किया है ।_ विद्वानोंने इस चेदिवंशको 
दक्षिणफोशलमस ऋकलिड्रमें आया बतलाया हैं | वस्तुत: सन्‌ २११२ 
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ई० प८ में कोशलपर 'मेघ' वुहके राज।अओंका अधिकार था. जो 
बलवान ओर कुशाग्र-वुद्धि थ।' इन्हीं राजाओंमें मंघवाहन राजा 
थे। संभवत: दक्षिगरकशलस आकर उन्होंने ही " ऐल चदिबंश ' के 
गज्यकी जड़ कलिड्ञमें जमाई थी। 'ऐल' वह कोशलके प्रमिद्ध 
राजा एलस सम्बन्धित हानके कारण दिद्वानां द्वारा अनुमान किया 
गया है।' उधर उपगेक्त प्रकार ' हरिविशपुराण ! में स्पष्टत: चेदिरा- 
ष्रकी स्थापना राजा एलियकी सन्‍्तति द्वारा हुई कहा गई है। चेदि- 
गएके मंस्थाग्क और शासक होनेके कारण ही उपरब्त गल्यकी 
टरिवंशी सन्‍तति ' चेदिवंश ' के नामसे प्रसिद्ध होगई ओर उसने 
अपने महान साहसी आ!? यजञ्म्बी पंत एलियके नामकों मुलाया 
नहीं। अतण्व यह स्पष्ट है कि कलित्ञकां वह राजबंश जिसमें सम्राट 
खारवेल हवे, काशलके टरिबंशी राता सलेय जोर दक्षिणकाशल्के 
चदिवंशस सस्बल्यित था। * हस्विंगपगम ' से उक्त प्रकार भ० महा 

बीर अथवा उनके बाद तक हस्विंगक शासन करिद्जमें प्रमाणित 
हैं| हिन्द शास्यमें भी जन्मेजय रामके उपरान्त सब ह क्षत्रियांका 
कौशल एलका वंशत प्रगट # करने हैं आए कबिज्नबंधका ' महाभ। 

रतकाल ' से चछा जता बताने हैं। उसका मगब सम्राट नन्दे- 
बद्धत द्वाग अन्त हुआ था। कलिज्ञगज हनप्रम होकर दक्षिण- 
कोशल्में जारह और उपरान्त माँये-साम्राम्यक पतन हानपर उनके 
बशजान अपना अधिकार फिरमसे कलिद्ञमें जमा ब्या 


शक +.. ० कलकड-- ७०७ बन 
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दिवीम्कश नकद न की न के आय बरकरार शाला राम] 


पट पदक 
अनएवमहामहोपाध्याय श्री काशीप्रसादजी जायसवालके 
शब्दोंमें यह स्पष्ट है कि कलिंगके सम्राद 
युवराज खारबेलका 'खारवेलके पृष पु्षका नाम महामेघवाहन 
राज्याभिषिक ! ओर वंशका नाम एल चदिवंध था।” मादम 
धता है कि खासवेलके पिताका स्वगेवास उस 
समय होगया था, जब वह लगभग सोलह वषके थ। प्राचीनकास्में 
सोलह वर्षक अबवस्थामें पुरुष बाद्धि हुआ समझा जाता था। 
खारबैल जब सोलह वर्षक अवस्थामें वालिग होगये, तो वह 
युवराज पदपर आमीन होकर राज्यशासन करने लगे थे । उस 
समयतक उनका राज्याभियेक नहीं हुआ था। प्राचीन काल्में 
राज्याभिक २७ वर्षकी अबस्थामें होता था। अतः जब 
पच्चीम वर्षक हथे तो उनका महाराज्य अभिषक हुआ था और वह 
एक राजाकी तरह राज्यशामन करने छगे थ | जिस समय खारवेल 
राज्यसिदासनपर आरूद हुये उस समय उनका राज्य कलिद्भभरमें 
विघ्लत था, जो वतेमानका आडीसा प्रात जितना था| तब कलि 
ड्रकी प्रजाकी गणना भी खारवेलने कराई थी और वह ३७ लाख 
थी । जन समुदायकी गणना करानेका रिवाज मोयोके समय सुतरां 
उनसे पहलेसे प्रचलित प्रगट होता है। अशोकके समयसे ही कलि- 
रुकी राजधानी तोसलि थी । खासवेलने भी अपनी राजधानी वहीं 
की थी । उन्होंने कोई नवीन राजधानी स्थापित की हो , यह मादठम 
नहीं देता । उनकी राजधानीका उल्लेख ' ऋलिड्ननगरी ' के नामसे 
हुआ है। 
१-नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भा० १० पृ० ९० ३ 
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राज्यमिहासनपर आरूढ़ होनेके पहले बषेमें खारवेलने अपनी 
राजधानीकी मरम्मत कराई थी; जिसके पर- 
खारबेल राज्यका कोटा, दरवाज ओर इमारतें तृफानसे बरबाद 
प्रथम वष । होगये थ | इसके साथ ही उन्होंने खिबिर 
ऋषिके बड़ तातावका पक्का बांध बन्धवाया 
थ। जिससे कि प्रजाकों पानीका तकलीफ न रहे और मिचाईका 
काम भी बखूबी चल निकले | खारबेलने इमी समय कई राजो 
द्यान भी लगवाय थ; ओर अपनी पीस लाख प्रजाकी मनसतुष्टि की 
थी व विविध उपायां द्वारा उसको प्रसन्न किया था। सारांशतः 
राज्यसिंहासनपर बेठते ही उन्होंने अपने काबोते यद्र विश्वास दिला 
दिया कि वह एक प्रजञा-हितेषी राजा हे । 
इस प्रकार अपने राज्यके प्रथम वर्षमें राजथानीका पुनरुद्धार 
ओर प्रजाका प्रयत्न करके खारवेलका अपना 
खारवेलकी प्रथम साम्राज्य दर देशोंतक फेलानेकी सूत्र आई। 
दिमिजय। यह भी किसी लालच नहीं; बल्कि धार्मिक 
भावस । वह अपन लेखमें स्वयं कहते हैं कि 
उनकी देशविजयके साथ२ धार्मिक का4 होते थ। उनका सबसे 
पहला आक्रमण पश्चिमीय भारतपर हुआ | उस समय वहांपर आमन्ध्र 
अथवा सातवाहनवंशीय शातकणि प्रथमका शासनाधिकार था। उसका 
प्रभाव आड़ीसाकी पश्चिमीय मीमातक व्याप्त था ओर दक्षिणमें भी 
उसका अधिकार था ' खारवढन उम्रके इस प्रतायकी जग भी परवा 
नहीं की | संभवत: सन्‌ 2८२ अथवा १७१ ई० पृ० के लगभग 
उनने कायम क्षत्रियोंक्री सहायताके लिये शातकर्णिपर आक्रमण कर 
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दिया । इस युद्धका परिणाम बह हुआ कि मुशिक क्षत्रियांकी राज- 
घानीपर खारबलन अपना अधिकार जमा लिया। यह मुझिक्र क्षत्रिय 
कलिज्ञक निकट प्रदेशमें बसनवाल दक्षिणी छाग नान गये हैं। 
काश्यप क्षत्री दक्षिण काशिलके निवासी थे और संभवतः खारवबेलके. 
सम्बन्धी थे । 
शानकाणि ओर मुपिकोंस निब्रटकर खास्वेल अपनी विजयी 
चतुरंगिणी सेना सहित तोसलिक। लौट आये 
राजधानाम उन्सव ! और वहां आकर उन्होंने अपनी प्रजाके चित्त 
रघ्जनाथ अनेक प्रकारके उत्सव किये थ। 
नानक, गायवाद्य ओर प्रीनिभोज तथा समाज भी हुये थ। इन 
महन्मवॉर्म प्रजाके लिये युद्धका संताप भूल जाना स्वाभाविक था | 
आपने राज्यके चाथ वर्षमें खास्वेलने * विद्याथर आवास ' का पुनरु- 
द्वार किया प्रतीत होता है । 
इसी वर्ष खारवेलका दूसरा आक्रमण फिर पश्चिमीय भारतपर 
हुआ और अबकी उन्होंने शष्टिक एज भोजक 
खाखेलका राष्टिक क्षत्रियोंस बद़कर खेत लिया । ये दोनों राष्ट्र 
ओर भाजकपर  शातकणिक पड़ोसी अनुमान किये गये गये हैं । 
आक्रमण | वेमहाराष्ट्र आर बरारमें रहने बताये हैं। भोज- 
कांक्रा संभवत: प्रजातंत्र राज्य था। खारवेलन 
इन क्षत्रियांके राजाओंके छत्र ओर भिरदज्ञार छीनकर नष्ट करदिये थ 
ओर उनकी बिलकुल पराजित कर दिया था । उनके मुकुट विहीन 
बना दिया था । ओर वह अपनी विज्ञब बेजयर्न्ती फहराने हुए 
सानन्द कनिड्गकों लोट आये थ | 
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कलिक्षमें वापस आकर खारवेलने फिर जन साधारणके हितकी 

सु4 ली | उन्होंने तनसुतिय स्थानसे णक 

तनछुतिय नहर व्‌ नहर निकल्वाकर अपनी राजधानीको सर- 

जनपद सेस्था । सठज वना लिया । प्रजाको भी इस नह- 

रस मिचाईका बड़ा सुभीता हुआ। यह नहर 

उस समयग्रस तीनसी वर्ष पहले नन्दरराज़ाके समयमें बनवाई गई थी। 

उसीका प्रनरुद्धार करके खारबल उस अपनी राजथानी तक बढ़ा 

लाये थ | जयन गज्यके छठ वमें उन्होंने द :ख्वी प्राणियांकी अनेक 

प्रकार्स सहायता की थी और पोर एवं जानपद संस्थार्थकों अगणित 

अधिकार देकर प्रमन्न किया था । 

बह लिन झूबसे नहीं कहा ज्ञासका कि खारबलका विवाह 

कब हुआ था. किन्तु यह स्पष्ट है कि उनके 

स्वारवेलकी रानियां दो विवाद हये थ। उनका द्वानों सनियके 

व पूत्र छटाभ | नाम शिलालेखमें मिलन हैं। एक बजिरछर- 

वाली कही जाती थी और दूसरी मिंहफ्थकी 

सिव॒ड़ा नामक थीं वजिखर जब मध्यप्ररणका बगगढ़ है। खारबेलटके 

समयमे बढ़ांके क्षत्र! प्रसिद्ध थ। उन्हींकी राजकुमारीके साथ खर- 
वेलका विवाट हुआ था। एक उदड़िया काव्यमें इस घटनाका उस 

अनोखी कव्पनामें क्रिया गया है, जिसमें राजकुमारीकी वीरताको 

खूब दर्शाया गया है। इन्हीं बजिस्थर्बाली रनीस खारवलकों 

अपने गज्यके सातवें ब्में संभवत: एक पत्रस्न्‍नकी प्राप्ति हुई थी । 

उड़िया काव्यसे प्रगट हे कि खारबलने दक्षिण भारतकों भी 

विजय किया था। खारवलके शिलान्खरमें 
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खारबेलका मगधपर भी उल्लेख है कि उन्होंने पांड्य देशके राजा- 
आक्रमणण। ओम मभट प्राप्त की थी। अतएव यह कहना 
होगा कि खारवेलने दक्षिणापथ ( दक्षिण 
भारत ) पर अपना सिक्का जमा लिया था ओर उन्हें एक मात्र उत्त- 
रापथ ( उत्तर भारत ) को विजय करना शेष रहा था । उस समय 
भारतवर्षके सामप्राज्य-सिहासनपर चढ़नेकी कामना चार आदमियोंको 
हुई थी । अर्थात्‌ (१) मगधके शुगवंशीय ब्राह्मण पृष्पमित्र, (२) 
आंध्रवंशी थ्यातकर्णि प्रथम, (६) अफगानिस्तान ओर वान्हीकका 
यबन राजा दमेत्रिय ([)60/०४९७7४००) ओर (५) स्वयं खारवेल । 
इनमेंसे शातकर्णिका तो खारबेल परास्त कर चुके थ । बस, उनके 
लिये पृष्पमित्र ओर दमेत्रियस बाजी लेना बाकी था । पृप्पमित्रने 
'अश्वमेध” यज्ञ करके चक्रवर्तीपद पाया था ' खारवेलके समान 
पराक्रमी ओर धमेवत्सल राजाके लिये यह सहन करना सुगम नहीं 
था कि उनके जीतेजी एक्र अन्य राजा “ चक्रवर्ती ' कहलाये ओर 
अश्वमेधादिमें पशु हिंसा करता रह: जब कि मेोययकालसे अहिंसा 
धमकी भारतमें प्रधानता रही हो । 
अतण्व खारबेलने मगधपर धाबा बोल दिया। इमी समय 
दनेत्रिय पटनाको घेरे हुय था। और वह भारत-विजय करनेकी 
अपनी कामनामें प्रायः मसिद्धाथे होचुका था। किन्तु खारबेल ज्योही 
झार-खंड- गयासे होते हुये मगध पहुंच ओर राजगृह तथा गोरथगिरिके 
दुर्गोमेंसे अतिमको सर कर लिया कि दमेत्रिय खारवेलकी चढ़ाईका 
हाल सुनकर तथा अपने खास राज्यमें विद्रोहका उपद्रव उठते देख 
पटना, साकेत, पंचाल आदि छोड़ता हुआ मथुरा भागा ओर मध्य देश- 
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मात्र छोड़ वहांसे निकल गया । खारबेल गोरथगिरिको विजय करके 
वापस कलिझ्ञ छोट आये। यह घटना उनके राज्यके सातवें वर्षमें हुई थी ' 
कलिड्न लोटकर खार्रेलन अपने राज्यके नवें वर्ष्में खूब 
दान-पुण्य किया । इस . दान-पुण्थका पूरा 
खारबेलका दान व वन तो नहीं मिलता. किन्तु यह ज्ञात है 
अहतूपूना। क्रि उन्होंने सोनेका कल्पवृक्ष और हाथी. 
घोड़े. रथ आदि अनेक बस्तुएँ दान कीं थीं। 
इस दान-कमेमें उन्होंने आमणोंको भी संतुष्ट किया था। जहँत 
भगवानका अभिप्रेक्त और पृज्ा विशेष समारोहके साथ किये थे। 
अड़्तालीस लाख चांदके मिक्रांको खच करके उन्होंन प्राची नदीके 
दोनों तटोंपर एक “महाविजय' नामक विशाल प्रासाद बनवाया था। 
उक्त प्रकार धरमध्यान ऑर जन रम्जनमें एक वर्ष व्यतीत 
करके खारवेलने अपने राज्यके दशर्वे वर्षमें 
खारबेलका भारतपर “भारतवप' ( छज़ाएक पराताक ) पर घावा 
आक्रमण । बोला था | इस आक्रमणमें खारवेलने किस 
गजाका पराजित किया. यह तो बविद्वित 
नहीं; किन्तु यह स्पष्ट है कि वह अपने उद्देश्यमें सफल हुये थे । 
उपरान्त कलिड़् लोटकर उन्होने ग्यारहवें वर्षमें अपनेस पहले हुये 
एक दुष्ट राजा द्वारा निर्मित राजमिहासनका बड़े? गधोंसे जुत हुये 
हलोंका चलवाकर नष्ट कग दिया आर तबस ११३ बर्ष पहलकी 
बनी उसकी ताम्रमूतिके टक-टक् कभ दिये ' माद्म होता है कि 
उक्त दुष्ट राजाने जैन धर्मकी अप्रभावना की थी। इसीलिये उनके 
चिन्होंको रहने देना खारबेलने उचित नहीं समझा था । 


७० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
गो थगि गिकी ज्ोतकर जब खारबेल मगघसे लोटकर आये 
तो बड़ांके वृद्ध ज्ञासक परप्यमित्रने मगधकी 

मगधपर आऊठण व रक्षादा विशेष प्रबंब किया । * अपने लड़कों 
पहान दिनव।  ठ्वाग उन्होंने बेराज्य स्थापित किया अर्थात्‌ 
स्वयं सम्राट न हुए, उपराजाओं या गवर्नरों 

द्वारा मुम्क आर पमके नामसे स्वयं अपनेकी सिफे सनापति कहते 
हुये राज्य करन करे । मग्बका प्रांतिक झासक फु्यमित्रके आठ बेटों- 
मेंस एक अर्थात बृदम्यतिभत्र निगक्त हुआ | पृष्यमित्रने फिससे 
अश्वमेब मनाया ' माद्म हाता दे कि खारवेलका यह सहन न हुआ। 
उपपर उन्हें मगय विजय करके * चकवर्ती ' पद पाना ठेष था। 
इस लिये अपन पहले आक्रमणसे चार वर्ष बाद ही उन्होंने फिर 
आक्रमण कर दिया। उत्तरायबके राजाओंका जीतने हये वह मंग- 
बममें जा निकले | स्मिटयकी तल्हंटी २ वह टीक मगधकी राजधा- 
नीके सामने जा पहुंच थे। अड्राको उन्हांने कलिडृके बढ़ २ 
हाथियोकि सहांर पार कर लिया था | इस मागेस उन्हें सान नदीके 
भयातक दल दछांक्रा कष्ट नहीं उठाना पड़ा था | फलत: वह पाठ- 
'लिपुत्रमें दाखिल होगये आर नन्‍्द्रोंक समयके प्रख्यात राजमहल 
- मसृगझ् ' के सामन जा इंट थे । वृदम्यतिमित्र खारवेलकी पराक्रमी 
सनाके सम्मुख टिक न सका। खारदलन उससे अपने पेरांकी वन्दना 
कराई । नंदगज़ा द्वारा लाई गई जिन मृ्तियां वे मगधसे वापस 
कलिड् लेगये तथा मगधके तोशकखानस अंग मगधके रन प्रतिहारों 
समेत उठा लेगये | वलतुतः खारबेलकी यह महा विजय थी ओर 
इसके उपलक्षमें कलिड्न लोटकर खारवेलने जेनधमेका एक महा धर्मा- 
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मुष्ठान किया था । किंतु खारवेलके इस पराक्रम, चातुये ओर रण- 

कोशलका देखकर दड़ रह जाना पड़ता है। एक ही वर्षमें वह 

कलिड्मे चलकर उत्तर भारतके राजाओंकों जीतने हुये मगध जा 

पहुंचते हैं और वहांके राजाका परास्त कर डालते हैं ! उनका यह 
'काये ठीक नेपोलियिनके दड़का है ' 

हम महाविजयके साथ ही खास्वलका सुदूर दक्षिणके पाण्ड्य : 

देशके नग्शस वहुमल्य रतन, हाथियोंकों ले 

पॉड्यदेशके नर- जानवाले ज़हाज्ञ आदि पदाथे भेंटमें मिल 

शकी भेट । थ। यह पदाथ अद्धात ओर अलोकिक 

थे। मादम शाता है कि खारबेलकी पाण्ड्य- 

मग्शमस मित्रता थी! इस प्रकार साम्राज्य विम्तार्क इन प्रयत्नका 

फूल यह हुआ कि कलिज्नका साम्राज्य बढ़ गया। तथापि उस 

समयके प्रमिद्ध राज्य मगधपर अपना अधिकार जमाकर खारथेस्ने 

अपन भका समग्र माग्लमें सर्वापरि झासक प्रमाणित कर दिया । 

कह भाग्लवपक सम्राट होगए । 

यहां यह हृष्टब्य हैं कि उस समय कलिंगकों गणना भारत- 

बपमें नहीं होती थी । इस कालके दो झता- 

तत्कालीन दशा । हिंद बाद समग्र भारतका उल्लेख 'भार्तवप' 

के नामस हान लगा था । जनधमंका इस 

समय बह प्रचार था | मोस्य साम्राज्यक नष्ट हानके पश्चात अवदय 

ही जनधमर्की प्रभा शिथिल होगई थी। शक्नबंध एवं दक्षिणके 

मातबाहन बंद ब्राह्मण श्र्मानुयायी थ। उनके द्वारा वादिक धर्मको 

उत्तेजना मिलो थी और अश्वमंधादि यज्ञ भी हुए थ। किन्तु खार- 
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वेलने जैनधर्मकी इस हीनप्रभाको दुतिमान्‌ बना दिया। जैन धर्मका 
पुनरुद्धार होगया | कलिहृमें ता वह बहुत दिनों पहलेस राष्ट्रीय धमे 
होरहा था। किन्तु जैन धर्मको उस समय तक केवल एक दशन 
सिद्धान्त मानना कुछ जीका नहीं लगता । ब्राह्मण वर्ण जैन धर्ममें 
भी है| अतः जिन ब्राह्मणोंका खास्वेलन भोजन कराया था. उनका 
जैन होना बहुत कुछ संभव है। कब्पवृक्ष जनशाम्रोंमें मनवां- 
छित फलको प्रदान करनवाले माने गए हैं | खारबेल भी अपनी 
प्रजाके लिये कन्पवृक्षक समान सब कुछ प्रदान करके महान उदार 
ओर प्रजावत्सल बनना चाहता था | इसीलिये उन्होंने कल्पवृक्षका 
दान किया था | करुणाभावस सब प्राणियोंकों दान देना जैन धमे 
उचित बतलाता है । जैन शात्रोमें क्षत्री साथुओंका विशेष उल्लेख 
मिलता है। खारवेलके समय वह णक प्रस्थ्यात्‌ साथु समुदाय होरहा 
था । खारवेल जेनधर्मावलम्बी था. परन्तु वेदिक विधानानुसार उसका 
महाराज्याभिपेक हुआ और उसने राजसूय-यज्ञ भी किया था। 
इससे यह बिल्कुल म्पष्ट है कि तब जंन भ्ममें साम्प्रदायिक कट्टरता 
इतनी नहीं थी कि वह प्रार्चान राष्ट्रीय नियमोंके पालनमें बाधक होता। 
खारबेल प्रजाहितेषी राजा थे। वह नहीं चाहत थ कि वह. 
एक स्वार्धीन राजाकी तरह शासन करें ओर 
खारबेलका राज्य प्रजाको पगधीनताका कटु अनुभव चखने दें। 
प्रबंध | इमीलिये उन्होंने 'जनपद' ओर “पोरः संस्थायें 
स्थापित कीं थीं। यह मंस्थायं आजकलकी 
म्यून्सिपठ ओर डिस्ट्क्ट बोशेके समान थीं। '“पोर” संस्था पुर 
अथवा राजधानीकी मंस्था थी । जिसके परामशेसे वहांका शासन 
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होता था। जनपद्र आमीण जनताकी द्योतक है; जिनकी संस्था 
जनपद' कहलाती थी। उन लोगोंका शासन-प्रबंध उसके द्वारा होता 
था। इस प्रकार खारवेलने जनताकों शासन प्रबन्धमें सम्मिलित 
कर खखा था | यही कारण है कि खारवेलके कलिज्जसे बाहर लड़ा- 
इयोमें व्यस्त रहनेपर भी राज्यशासन समुचित रीतिस चाल. रहा था। 
कलिक्ञतर राष्ट्रोस उन्.ने साम. दण्ड और संधि नीतियोंक्े अनु- 
सार व्यवहार किया था | 
खारबेलके हाथोंमें राज्यका बागशर छाटी उम्रमें आईं थी । 
वह भी उस नन्‍हीं उम्रस एक आदश राजा 
खारवेलका राननतिक बन गये थ। क्रोध और अत्याचार तो खार- 
जीवन । वेलके निकट छुतक नहीं गया था | वह 
एक जन्मजात योद्धा ऑर दक्ष सनापति 
हात हुए भी एक आदश तप थे। उन्होंने अपनी प्रजाको प्रसन्न 
रखा था; जिसका इल्म़ उनन अपन शिलालख्में बड़ें गवेके साथ 
किया है। खाग्वल अपनसे पहलेके राजाओं ओर पृर्बजोंका आदर 
करते थे । इस दृष्टिस खास्वल अशाकस बाजी लेजान हैं; क्योंकि 
अशोकने अपन प्वजोंका उल्ख केवल अपनी महत्ता प्रगट करनके 
लिये #या है। खारवल्के समयमें वास्तु विद्याकी उन्नतिका उन्तेजना 
मिली थी । उसने स्वयं बड़ २ महल, मंदिर ओर सा्व जनिक संस्था- 
ओके भव्य भवन निर्मापित कराये थे । उनके द्वास लब्य्तिकल।की 
भी विशेष उन्नति हुई थी। पृणे दक्ष कारीगरगें द्वारा उनने सुन्दर 
पञ्चाकारी ओर नक्कासीके स्तंभ बनवाये थ | सचमुच जब २ वह 
दिग्विजयस झण्डा फरात हुए छांटन थे. तब २ वह अपने राज्यमें 
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प्रता हित आर धम संबंधी अनेक सकाय करत थ और मंदिर आदि 
बनवात थे । इस बातका स्पष्ट प्रतिधाप उन्होंने अपने लेखके प्राग्भ 
(पक्ति £ | में कर दिया है । उनके राज्यकाट में कलिड्रकी धन- 
संत्दा भी खूब बढ़ीं थी : क्योंकि समग्र भारतसे उन्हांन वहुमृन्य 
सम्पत्ति इकट्ठी को थी । इस समद्धिशाली दघमामें ऋलिड्र अवद्य 
ही शमगज्यका उपभोग कर रहा था और उसके आनन्दका! मीमाका 
बारपार ने था। उसका प्रताप समस्त भारतवर्षमें व्याप्त था । 
खारवलन प्रज्माक मन वबहछावक लिये संगात आग बाज॑ंगा- 
ज्ञका भी प्रबन्ध किया था। बग्मपि खास्यल जन थः परन्तु 
उन्होंने जनेतर धर्मोका आदर किया था। उनका व्यवहार अन्य 
पापण्शके प्रति उदार था आर यह राजनिनिकी दृष्टिम उनके लिये 
उचित ही था | इस आर उन्हेंने कछ अंशांमें अशाकका अनकग्ण 
किया था। अतएय इन सब बनोकी देखने हथे सम्राट खारबेल 
एक महान प्रजावसल और कनेब्यपसयण राजा प्रमाणित हाते हैं । 
शिहाव्खमें खास्वटका 7ट महागज, महातंत्रवाहन चनि गजवंश - 
बदन खारवेल श्री- (क्षरवेल' लिखा है तथा उनका उल्लेख 'अमराज; 
बड़ंगज, भमिश्षुगज और धरंगज' रूपमें भी हुआ हैं। अन्तिम 
उल्लयम खासरवंलके सकृस्योंका खासा पता चलता है । उन्होंन प्रजामें, 
देशमें अर समग्र भाग्तमें श्रमक्ी स्थापना के. हसक्यि वह शक्षमगज़ 
थे | साम्राम्य एवं घम-मागकी उन्होंने वृद्धि की इस कारण उनका 
वद्धराज मानना भी ठीक है। भिक्नुजां श्रमणके लिये उन्हेंने धमै- 
वृद्धि करनेके साधन जुटा दिये: इस अवस्थामें उनका 'भिक्षुराज! 
रूपमें उलख होना कुछ अनुचिन नहीं है। अन्ततः थमेराज तो वह 
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थे ही -धर्मक लिये उन्होंने अनक काय किये-दान पृण्य किये, भव्य 
मंदिर बनवाये ओर घधर्मके लिये लड़ाशयां मी लड़ी ! मगघकी लड़ाई 
ल्ड॒कर वह ऋषभदेवकी दिव्य मृति कलिज्न लाये । उनकी रानीने 
उनको कलिडझ्ज सक्रवर्नी कहा है। 
'खारवेलके पन्द्रह वष कुमार क्रीड़ामें व्यतीत हुये थे। इन्हे 
मालहव वर्षेमें युवराज पद मिला था. यह 
खारवेलका गाहस्थ्य लिखा जाचुका ह। कुमार कालमें उन्होंने 
जीवन | विद्या आग कदामें दक्षता प्राप्त की थी । 
शियलेखम॑ शखिबा में । पृक्ति२ ) कि 
खारवलन राजनतिक दण्दवियान ((.3७) और पघर्मतस्वका सुचारू 
ज्ञान प्राप्त किया था । वह लव ही विद्याओंमें पारंगत थे। खासवेन् 
देखनेमें प्रभावान और सुन्दर थ। उनके शररीर्का रंग बिलकुछ 
गारा नहीं था। बड़ प्रश्मस्त जार शम हक्षणांस युक्त था, जिनका 
प्रकाश चागं दिश्ाओंमें फल रहा था ' चनुरंल छुंठति । वास्याव- 
स्थामें वह राजकुमार वद्धमान सदण बनाये गये हैं | और सन्राट 


| थ् 


वेणकी तरह उन्हें एक्र विजयी सम्रा2 व्खिा गया हें। वम्नुतः सार- 
बेलका गाहस्थ्य जीवन भी गष्ट्रीय जीवनके समान उन्नत और सुख्- 
मय था। वे अपनों दानां रानियांके साथ थम. अथ. आर काम 
पुरुयाथोका समुचित उपभाग कर रहे थ। बजिस्थसवाली रानी उनकी 
अग्रम्ृहपि ( पटगानी , थीं। दूसरी शी सिदृद्ा संगत: राजा लाल- 
कमसक पुर थीं. जा हथीसहसके पात्र थ। इन रानीके नामपर हाथी- 
गुफाके पास एक '"गिरिमुहा' नामक प्रासाद बनाया गया था। इसे 
अब रानी नौर कहने हैं । इन रानियोंका खारवेल्के समान उन्नत- 
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ममा और ध्मात्मा होना स्वाभाविक हैं | व प्रंमाड़ थी, उदार थीं 
और शीलमम्पन्ना थीं। 
उन्हनि भी भव्य जिनमंदिरोंका बनवाया था ! खारवेलकों 
उन रनिय्सि कितनी संतान पानेका सोभाम्य प्राप्त हआ, यह कहा 
नहीं जासकता । किंतु वह उनके समान संयास्य सह धर्मिणियांको 
पाकर एक आडश श्रादक बने थ, इसमें संशय नहों | वजिग्घर- 
वाली रानीके काखमे जो पृत्र हुआ था, वहीं संभवतः खारबेलके 
बाद कलिड्रका राजा हुआ था। 
खवारवेलका धार्मिक जीवन अनूठा था। जब वह अपनी दिग्वि- 
जय पूणे कर चुके ओर सारे भारतवषेमें उनकी 
खारवेलके जनधर्म थधाक जम गई, तब उन्होंने विशेष रीतिसे 
प्रभावनाके काये। पधर्मानुष्ठानके काये किये थे। यह उनके 
राज्यके नेरहं व अर्थात्‌ सन्‌ १७० ई० 
पू०की बात है। सम्राट खारवेल कुमारी पत्रेत ( उदयगिरि ) के 
अहैत मंदिरमें जाकर विशेष भक्ति और त्रत उपवास करनेमें दत्त- 
चित्त हुये थ। इस प्रकार ब्रत ओर उपवासमें लीन होनेका फल 
यह हुआ था कि वह अपने भवश्रमणका नष्ट करनेके निकट पहुँच 
गये थ. क्षीणमंसत हुये थ। भ्रावकोंके जतोका पालन उन्होंने सफ- 
लतापूवंक कर लिया था ( रत-उवास-खारवेल-सिरिना )। फलत: 
उन्हें जीव ओर देहकी भिन्नताका प्रत्यक्ष अनुभव होगया था। भेद- 
विज्ञानको उन्होंने पालिया था ओर यह मंप्तारका नाश करनेके लिये 
पर्याप्त है। अतण्व सम्राट खारवेलका जो धमेराज आर भिक्षुगज 
कहा गया है, वह बिलकुल ठीक है। कुमारी पर्वत संभवत: भगवान 
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महावीरजीके समवशरणसे पवित्र होचुका था; क्योंकि भगवानके समो 
शरणका कलिड्में आनेका उलेख जेनशाम्रोंमें मिलता है तथा खार- 
वेलके शिलालेखमें स्पष्ट कहा है कि ( पंक्ति १४) इस पर्व॑तफरसे 
जन धर्मका प्रचार हुआ था। इस हो पर्वतपर खारवेल और उनकी 
रानीने अनेक मंदिर व विदार बनवाये थ। उनमें चारों आरसे जैन 
श्रमण और विद्वान एकत्रित हाकर धर्माराअनन करते थ। बहांपर 
खारवेलने मुन्दर संगमरमरके पाषाण स्तंभ बनवाये थे; जिनमें घंटा 
लगे हुये थ। 

एसे स्तंभ मध्यकालक बन ह्य नपालमें आज भी देखनेको 
मिलते हैं | इस प्रकार सम्राट खारवेलके सुक्रायोस उस समय खूब 
ही धर्मप्रभावना हुई थी। जेनधमका प्रचार ऋषियांद्वारा दिगन्तव्यापी 
हुआ था। मातम होता है कि खास्वेलन काई धार्मिक महोत्सव 
कराया था: क्योंकि शिलाल्खमें कहा गया है (पंक्ति 7६) कि 
सम्राट खारवेलने ' कल्याणकों ' को देखने. सुनन ओर उनका अनु- 
भव प्राप्त करनमें जीवन यायन किया था। (€ 'बमराजा पसंता सुणतों 
अनुभवता कलाणानि' ) यह महाः>व आजकलके अिम्बप्रतिष्टाओंके 
समय हानेवाले पंव-कथ्याणकाफ समान ही होते थे. यह कहा नहीं 
जासक्ता | खारवल द्वारा निर्मित गुफाओंका मव्य अन्यधिक है। 
उनमें भगवान पाश्वनाथजीकी जीवनदीछा सम्बंधी चित्र दशनीय हैं। 
शिलाल्खमें “अर्कासन' नामक गुफाके बनवानका उल्ख् है। ये सब 
गुफाय सुंदर ओर दशनीय हैं । 

यूं तो खास्वेछके सुकृत्योंसि जन थमकी विशेष उन्नति हुई 


थी; किन्तु उनके सदग्रयनसे जा ह्ादशाज्- 
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जिनवाणीका उद्धार। वाणीक पुनरुद्धारका उद्याग हुआ था. वह. 
विभ्प उलछ्ख्नीय हैं; उनके शिलालेखमें 

(पंक्ति १६) स्पष्ट उल्लेख है कि खारबलके समयमें द्वादशाड्भवाणी: 
लुप्त हुई मानी जाती थी। सम्राट खान्वेडन उसका यथासाध्य उद्धार 
किया था। उन्होंने जन ऋषियाोंका एक संघ एकन्रित किया था 
आर उसके द्वारा इस उद्घारक्रा सदप्रयास हुआ था। मि० जाय- 
सवालन शिलाल्खके इस अशका यह अथ प्रकट किया हे कि. 
"भाग्य राजाक समय जा 5५४ बिगगाका चअनंग्राम अड्ठ साप्तक ल॒प्त 
टोगया था. उसका उद्गर खारबंलन किया |" इसका भाव स्पष्ट 
नहीं है; किस| मि> जायसवाल इसका पृनः अध्ययन करके खुलासा 
प्रकट करनेबाल हैं| कष्ट भी हो. इस शिलानंखीय उल्ेखस दिग 
म्बर जनोंकी मान्यनाका समन शाता हे। दिगम्बर जेनोंका विश्वासः 
है कि हादशाड्वाणीका विच्छेद श्रतकेब्ली भद्रवाहुजीके साथ हागया 
था. और उनके बाद विशाख. प्राप्टिल, क्षत्रिय, जय, नाग. सिद्धा4. 
धनिसिन, विजय, बुद्धिल, गंगदव और सुथर्म ये ग्याग्ह आचाय 
केवल दशउवक थारी एकके बाद एक १८३ वपमें हुए थ। अत 
एवं चन्द्रगुप्त मायके समय नए्र हुआ अंगज्ञान १८३ बषे बाद तक 
केवल दशपृ्वे रूपमें किड्चित उप रहा था। 

इन दशपूर्वीयकि उपरान्त नक्षत्र. जयपाल, पाण्डु, श्रुवसन और 
कंत नामक पांच आचाय ग्यारह अगकि धारक २२० वषमें 
थे। इन ग्यारह अगा अथानत अगज्ञानके धारकांका अस्तित्व तब ही 
संभव है. जब मांख्यगजास १८६ बे अन्तरालकालमें उनका 
पुनरुद्वार हुआ है । सम्राट खारवेलका उक्त कार्य इस अन्तराल 
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काल्में हुआ प्रकट होता है; क्‍योंकि जेन पद्टावलियोंके अनुसार 
भद्रबाहुजीसे १८३ वर्षो्में हुये दशपूर्वीयोंका अन्तिम समय सन्‌ 
२०० ई० पू० ठहरता है ओर इस समय खारवेल विद्यमान थे। 
इस दशामें कहना होगा कि खारवेलके शुभ प्रयलसे लप्त-प्रायः 
अज्ग्रन्थ पुनः उपलब्ध हुये थे। समग्र मारतके ऋषि कुमारी प्ेत 
पर एकत्र हुये थे ओर वहां जिनरकों जिस२ अज्ञक्रा जितना ज्ञान 
था. उसको प्रकट किया था ओर इस प्रकारके सहयोगसे अद्ञज्ञानका 
उद्धार हागया। साथ ही इस उल्लेवम सम्राट खारवेलका प्राचीन 
निररेथमंघक्रा पापषक होना प्रमाणित हैं। यह लिखा जाचुका है कि 
श्रु०केवली भद्रबाहुजीके बादसे ही जेत संघर्में मद उपस्थित होगया 
था. जो ईसवी प्रथम शताऋ्दिमें पृण व्यक्त हुआ था। सचमुच कलि- 
ड्में उस जेन धम्मका प्रचार था जिममें सम्राद चंद्रगुप्त मौस्येकरे सम- 
यमें आचार्य स्थूलभद्रकी अध्यक्षतामें एकत्र हुये जन संघके द्वारा 
स्वीकृत अर्ढे ज्ञानका स्वीकार नहीं किया गया था । 
(हो ज० प्ृ० ७०-०२ व ज़बिआमो ० भा० १३६ प्ृ० २३६) 
सम्राद खाग्वलका हाथी गुफावाला शिलाल्ख भारतीय इति- 
हासके लिय्रे बढ़ महत्वका हैं। वेद्रीके 
खारबेलका शिलालेख | नानाघाटवाले शिलालंखके बाद प्राची- 
नतामें इसीकोी दूसरा नंबर प्राप्त हैं। 
यह करीब १७ फीट ? इंच लंबा ओर ०॥ फीट चांड़ा हैं आर 
१७ पंक्तियोमें विभक्त है। इमकी भाषा णक री प्राकृत है, जो 
अपभंश प्राकृत, अथमागधी और पालीम मिलती जुलती है तथा 
उसमें जेन प्राकृतके शब्द भी हैं | लिपि उत्तरीय ब्राह्मी है; जिसे 
डे 
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बुल्हर सा० सन्‌ १६० ईं०पूृ० इतनी प्राचीन मानते हैं | शिला- 
लेखमें कुल चार चिन्ह हैं। इनमेंसे प्रथम पंक्तिकरे प्रास्म्भमें जो हैं, 
वह-(१) स्वस्तिका ओर (२) वद्धमंगल हैं। तीसरा चिन्ह 
धनंदिपद! भी प्रथम पंक्तिमें है, परन्तु वह खारबेलके नामके ठीक 
बादमें अंकित हैं | यह चिन्ह अशोकके जाइगढ़के लेख एवं मिक्कों 
आदियमें भी मिलता है। चोथा कल्पव्ृक्ष लेखके अतमें है। ऐसे ही 
चिन्ह उदयगिरिकरी मिंह ओर वेकृण्ठ नामक गुफाओंमें हैं । यह 
शिलालेख सन्‌ १७० ई०पू०के समय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा 
लिखा गया प्रगट होता है, जो खारवेलसे वयमें बड़ा था। ओर 
जिसको उनका परिचय बाल्यकालमस था | 
मि० जायसवालने पहले इस लेखमें ( पंक्ति १६ ) मौर्या 
व्दका उलख हुआ अनुमान किया था किंतु 
नन्‍्दाब्द । उनका यह अनुमान ठीक न निकला ओर 
उन्होंने इस पंक्तिको फिरसे पढ़ा है एवं 
इसका अर्थ जेन वांगमयका उद्धार करना प्रगट किया है, इस प्रकार 
यद्यपि मोर्य्याब्दका कोई उल्लेख इस लेखमें नहीं है; किंतु नन्‍्दोंके 
एक अब्दका उल्लेख (पंक्ति ६) अवश्य है। विद्वान लोग इस नन्‍्द 
अब्दको नंदवद्धन द्वारा प्रचलित किया गया प्रमाणित करने हैं । 
वह कहते हैं कि नन्दवद्धनक्रा राज्य ई०पू० सन्‌ ४५७ से प्रारम्भ 
हुआ था ओर सन्‌ ४५८ ई० पूृ०से उनका अढइद प्रारम्भ हुआ 
था। सन्‌ १०३० के समय जब अलवेरूनी भारतमें आया था तत्र 
यह नंदाव्द मथुरा ओर कन्नोजमें वहु प्रचलि। था । 
( जविओसो ०, भा० १३ पृ० २३७-२४१ ) 
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खारवेलके इस शिलालेखसे कलिख्में जैन धमेका अस्तित्व 

बहुत प्राचीन सिद्ध होता है। हम देख चुके 

कलिडुमें जेनध । हैं कि जेन शाम्रोंमें तो उसे जेनधर्मसे संब- 
न्धित भगवान ऋषभदेवके समयस बताया 

गया है | फलत: कलिड्रमें जिस प्राचीन कालसे जेनधर्मका सम्पर्क 
जन शास्त्र प्रगट करन हैं, उसका समर्थन इस लेखसे होता है । 
पंक्ति १२ में स्पष्ट उलेख है कि नन्‍्दराज कलिड् विजयके सम- 
यमें रत्नों व अन्य बहुमूल्य पदार्थोक्रे साथ जिन भगवानकी एक 
मूर्ति भी लेगये थे | खारवेलने जब अड्भ ओर मगबपर अपना अधि- 
कार जमा लिया था. तब्र वह इस मूर्तिकों वापित कलिड्ग लेआये 
थे | इस उल्ेखसे नन्द्रगजाका जेन धर्मानुयाग्री होना प्रमाणित है 
तथा यह भी सिद्ध है कि ओड़ीसासे जैनथमेका सम्पर्क स्वयं भग- 
वान महावीरजीके समयमें था। जेन मूर्तियां भी उस समय क्षर्थात्‌ 
सन्‌ ४५० ई० पृ० के पहलमे बनने लगी थी | इस आवारसे 
मि> जायसवाल कहते हैं कि जब आड़ीसामें सन्‌ ४५० ई० पू० 
के पहलेसे जेनब्म आगया था ओर जन मूर्तियां बनने छगीं थीं; 
तब महावीर निर्वाण सन्‌ ७४०७ ई० पू० मानना ही टीक है; जंसे 
वह प्रमाणित कर चुके हैं | (जीवओसो ० भा० १४० ००,-१००) 
उक्त शीलानेखमें सन्‌ १७० ई० पृ० तक जो २ बातें 
खारवेलके राज्यमें हुईं थीं, उनका बर्णन 

खारेलका अतिम जीवन है। इसके उपरांत एसा काई निश्चयात्मक 
ओर उनके उत्तराधिकारी। साधन प्राप्त नहीं है, जिससे खारवेलके 
अंतिम जीवनका पता चलसके। इस समय 
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खारवेलकी आयु करीव ३७ वर्षकी थी। खारबेल जैसे पराक्रमी वीर 
अवश्य ही इस समय हृष्टपृष्ट होंगे। अत: उनका सनू १७० ई० 
पू०से ओर १०-२० वर्ष ओर राज्य करना बहुत कुछ संभव है। 
हमारे विचारस जब खारवेलके सुपुत्रकी अवस्था २४ वर्षकी होगईं 
तब सन्‌ १७५२ ई० पु० में खारवेलका राज्य कायेसे विछुग होजाना 
प्राकृत मुसंगत है । इस समय वह वृद्ध होचले थे ओर यह भी संभव 
है कि उन्होंने जिन दीक्षा गहण करली हो। जो हो, मि० जायसवाल 
जो उनका स्वगे वास काल सन्‌ १६०,-१७२ ई८ पू० में मानते 
हैं, वह ठीक है। खारवेलके उत्तराधिकारी उनके सुपुत्न हुये थे। 
संभवत: उन्हींका उल्लेख खेडगिरीकी एक गुफाके शिलालेखमें है। 
उसमें उनको कलिह्लाधिपतकुदेप श्री खर मद्यामेघवाहन लिखा है । 
जबिओसो ० भा० ३ प्ृ० ५०७ ) यह भी जैनधर्मानुयायी थे । 
खारवेलके बाद कलिड्के इस प्रसिद्ध राजवंशका कुछ पता 
नहीं चलता: किन्तु भुवनेश्वरके एक संस्कृत 
खारखेलका वंश गद- ग्रंथमें मोयोके पश्चात जिस राजवंशने कलि- 
मिल्ठ वंशहै। ब्में राज्य किया था, उसका परिचय 'मिल' 
बंशके नामसे दिया है। इस वंशमें कुल सात 
राजा हुये थ. जिनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं:-(१) ऐर 
मिल. (२) खर भिल, (३) सुर मिल, (४) नर मिल, (७) दर 
भिल. (६) सर भिल और (७) खर मिल द्वितीय। उक्त ग्रन्थमें 
जो समय इस वंशके राज्यकालका दिया है उससे पता चलता है 
कि ई० पू० ८९ में इस वंशका अंत होगया था। विद्वान लोग 
इस वंशको खारवेलसे सम्बन्धित बतलाते हैं तथा उक्त राजाओंमें न॑ ० 
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२ के राजाकों खारवेल बतलाते हैं ।' हिन्दू पुराणोमें आन्म्रवंशी 
राजाओंके समसामयिक राजवंशोंमें एक “ग्देमिल” भी बताया गया 
है, जिसके कुछ सात राजा थे ।* खारबेल शातकर्णि प्रथमका सम- 
कालीन था ओर कलिंगमें मोयोंके वाद उनके बंशने ही राज्य किया 
था। अतण्व उक्त मिलवंश अथवा गदेभिलवंशकों खारवेलके राज- 
वंशका द्योतक मानना उचित है। मम० जायसवाल इस शब्दकी 
उत्पत्ति खारबेल नामसे ठहराते हैं। खारवेलसे खरवेल हुआ, खर 
ओर गदभ संस्कृतमें पर्यायवाची एक ही अर्थके शब्द हैं। ओर बेल 
छब्द भमिलमें पलट दिया गया | इस खूपमें खरबेलस ' गदभिल ! 
या * गदे मिल ' शब्द बन गया। जिनसेनाचायेने इन्हीं राजाओंका 
उल्हेग गसभ गजाओंके नामसे किया है । 








इस वंगके अतिम राजा खर भिल द्विनीय (खरवबेल द्विनीय ) 
| उजनके गईमिल अनुमान किये गये हैं क्योंकि दोनोंका समय 
एक है और बह विक्रमादित्यके श्रसुर थे। विक्रमादित्य गदेमिलका 
उत्तराधिकारी भाना ही जाता है। काल्‍्काचायेने इसी गदेमिल् बंशके 
विरुद्ध शकांका भेजा था । अतः इस उल्लेखसे खारवेलक राजवंशका 
राज्य उसके बाद पांच पीड़ियां तक रहा प्रमाणित हाता है। 'प्राची- 
महात्म्य” नामक (म्नकमें एक्र चित्र नामक व्यक्तिका वणैन है। 
विद्वज्षन उसका स्ारवेलका दादा अनुमान करने हैं। उसकी पत्नी 


१-जविओसो ०, भा० १६ १० १९१-१९६। २-जविओ्ोसे ०, 
भा० १६ पृ० ३०३। ३-जविओसो ०, भा० १६१५० ३०६-३०७| 
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ब्राह्मणवर्णकी थी ओर उसके पुत्र उसके जीवनकालमें ही स्वगेवासी होगये 
थे। फलत, उसके पोत्रका नन्‍्हा बालक होना उचित है। खारबेलके 
शिलालेखमे यह प्रकट ही है कि बाल अवस्थासे ही कलिंगराज्यका 
भार उनपर आगया था। 
उपरोक्त पुस्तकोंके अतिरिक्त उड़ियाके “ मदल पक्जि ” 
( १४४०७) ९७४] ) नामक अन्थर्में भी 
उड़िया ग्रन्थोंमें खारवेलका वर्णन भोज नामसे हुआ अनुमान 
खारबेल | किया जाता है। इस गन्थसे राजा भोजके 
राज्यका प्रारम्भ ई० पूर्व १०४से प्रमाणित 
होता है और खारबेल ई० पृ १०२ में युवराज हुप थे। संभवतः 
भोज नामकी प्रसिद्धिके कारण अथवा खारवेलके विरुद्ध मिश्षुराजके 
अपभंश (भोजराज) के रूपमें यह नाम उक्त अन्थमें खारवेलके लिये 
ल्खि गया है | उक्त अन्थसे प्रगट है कि खारवेल एक वीर, 
पराक्रमी, उदार, न्यायशील ओर दया राजा थे | उनके दरबारमें 
७५० प्रसिद्ध कवि थे; जिनमें मुख्य कालीदास थ। उनके रच हुये 
चनक ओर महानाटक नामक ग्रन्थ थे। महानाटकका प्रचार कहीं२ 
अब भी ओड़ीसामें मिलता है | खारवेलके द्वार नावों. चखों ओर 
गाड़ियोंका प्रचार पहले२ कलिज्ञमें हुआ था। उन्होंने सारे भारतवर्ष 
पर विजय प्राप्त की थी! सब ही राजाओंको अपना करद बना लिया 
था । सिन्धु देशके यवनोंको भी खारबेलने मार भगाया था। 
* सारला महाभारत' नामक उड़िया काव्यमें भी खारबेलका वर्णन 
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मिलता है । उससे प्रगट है कि खारवेलके पहले कलिश्जमें बोद् 
राजा थे। खारवेलने ब्राह्मणोंकों साथ लेकर उन्हें मार भगाया ओर 
आप स्वयं वहांके राजा बन गये । महान्‌ सेना लेकर उन्होंने दिग्वि- 
जयकी ओर वह सावंभोम सम्राट होगये । वह भीम कालवेर वीर 
चक्रवर्ती कहलाते थे । 

अन्तमें उन्होंने अपने धमेगुरुके कहनेसे राज्यका त्याग कर 
दिया-विप्णु-कर (खर ) को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके 
वह वनमें जाकर तपस्या करने ठेगे। शिलालेखमें उनके राज्यके 
१३ वे वषेके उपरांत कोई वणन नहीं है। इसका कारण यही है 
कि थोड़े समय पश्चात्‌ ही वह मुनि होगये थे । उक्त अन्थोंसे भी 
उनका जैनी होना सिद्ध है। वह श्राबकके अतोंका अभ्यास पहले 
ही करने लगे थ। अन्तमें उनका मुनि होजा।ना स्वाभाविक था । 

ईम्बी प्रथम शताछ्दिमें कलिंग आंध्रवंशके राजाओंके अधिका- 
रमें आगया। उसपर भी जेंनधर्मका अस्तित्व वहां ११-१२ वीं 
शताब्दिनक खूब रहा था; किन्तु उपरान्त मुसल्मानोंके आक्रमर्णो 
एवं जनेतर संप्रदायोंके प्राबल्यसे वहां जन धमंका प्राय: अभाव हो 
गया । इतनेपर भी आज कहां हजारोंकी संख्यामें 'सराक' (श्रावक) 
लोग मौजूद हैं, जा प्राचीन जंनी हैं, परन्तु अपनेको भूले हुये हैं। 
उनको पुनः जेन धर्ममें ठानका उद्याग होरहा है। सातवीं शताह्निमें 
जब चीनी यात्री हुण्नसांग यहां आया था; तब भी उसे क़लिंगमें 
जैन धमम उन्नतावस्थामें मिला था।* 


१-नविद्योसो ०, भा० १६ पृ० १९९-२०३। २-बे० वि० 
स्मा० प० ८७-८८ | 
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संक्षिप्त संवववार विवरण!--- 
सन्‌ ईसवी पूर्व 
२२५७ कलिंगमें चदिवंश ओर दक्षिणमें सातवाहन राज्यका उदय। 
२०७ खारबेलका जन्म; 
खास्वेलका युवराजपद प्राप्त हुआ; 
पृष्यमित्रका राज्याराहण; 
खारवलका राज्य-प्राप्ति; 
, शातकर्णि प्रथम राज्य करते ओर खारवेलका आक्रमण; 
. खारबेलका राष्ट्रिक व भोजक क्षत्रियोंपर विजय पाना; 
तनसुलिय-बाट नहरका राजधानीमें लाना; 
» खारवलने सम्राटपद ग्रहण किया; महाराजाभिपेक व राजसूय 
यज्ञ हुआ; 
१७६ संभवत: खारवेलका राजकुमास्की प्राप्ति 
१७५ गोरथगिरिकी लड़ाई,दमेत्रिय (डिमिटियस)का मथुरा छोड़जाना। 
१७३ खारबेलका उतराषथपर आक्रमण: 
१७२ खारवेल द्वारा कलिंगमें जन पूजाका सुधार; 
१७१ पुष्यमित्रकी पराजय; 
१७० खारवेलका कुमारी पर्वतपर त्रत उपवास करना और मंदिरादि बन- 
वाना; जैन संघ एकत्र होना ओर जैन वांगमयका उद्धार कराना | 
( संभवत: शिलालेख भी इसी वममें उत्कीणे कराया गया था। ) 
२६०,-१७२ संभवतः खारवेलका देहावसान हुआ। 
१७२ पुप्यमित्रकों मृत्यु 
--ध्स्वं४८६>-- 
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(३) 
अन्य राजा ओर जेन संघ । 
दिगम्बर-श्वेतांवर-भेद; उपजातियोंकी उत्पत्ति। 
( सन्‌ १०० ० पू०--सन २०० हैं० ) 

इसवीकी प्रारम्भिक शताब्दियां सुतरां उससे भी किचित्‌ पह- 
वेका भारतीय इतिहास अन्धकारापन्न है । 
तत्कालीन जेनधम । उस समयक्रा कुछ भी ठीक पता नहीं 
चलता। तोमी जो कुछ भी परिचय प्राप्त है, 
उमके आधास्म यहांपर इस काल्में जेनधर्मके अस्तिलका ज्ञान 
कमाया जाता है। शक और कुशन आदि विदेशियोंक्रा राज्य ई० 
से पूर्व प्रथम शताबिदिसि भारतमें उत्तर पश्चिमीय सीमा प्रांतसे लेकर 
पंजाब, मथुरा ओर माल्या तक् जमा हुआ था ओर इन स्थानों 
एवं इन विदेशियोंमें जनधमंकी मान्यता भी विशेष थी; यह लिखा 
जाचुका है। इनके अनिरिक्त उस समय उत्तर भारतमें जैनोंका 

सम्पके किन २ राजबंशोंस था, यह टीकसर बताना कठिन है। 
गेःलखएण्ड उस समय अह्च्छित्रके राजाअकि अभिकारमें था। 
अहिच्छित्र ( रामनगर-बंग्ली ) के राजा लोग 
अहिच्छत्रके राजवंक्षम नागवंश अनुमान किये गये हैं ।' इस 
जन धाम। वंशका अस्तित्व भारतमें महाभारतकाल 
अथवा गजा तक्षक नागके समयसे प्रमाणित 
है। यद्यपि यह वंश विदेशी और संभवत: हण जातिका था; किन्तु 


र-कंजाइं, प० ४१२ | 
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जैन मान्यता इसका निकास हक्ष्वाकु नामक क्षत्रिय वंशसे हुआ प्रगट 
करती है। वस्तुत: नागवंशजके विवाह-सम्बन्ध भारतीय क्षत्री घरा- 
नोंसे होते थे । अहिच्छत्रमें इस वंशका राज्य संभवत: भगवान पाःब- 
नाथजीके समयसे था | तत्कालीन राजाने भगवान पाश्वनाथकी बड़ी 
विनय की थी । भगवान महावीरजीके तीरथंकाल्में वहांके एक राजा 
बसुपाल थे । उन्होंने अहिच्छत्रमें गक सुन्दर ओर भव्य जैन मंदिर 
निर्माण कराया था।* वहांके कटारीबेडाकी खुदाईमें डा० फुहरर सा० 
ने एक समचा सभा मंदिर खुदवा निकल्वाया था । यह मंदिर ई० 
पू० प्रथम शताब्दिका अनुमान किया गया है ओर यह श्री पा 
नाथजीका मंदिर था | इसमेंमें मिली हुई नम्म जैन मूर्तियां सन्‌, 
९६ से १५२ तककी हैं | एक ईटोंका बना हुआ प्राचीन स्तृप 
भी वहां मिला था । वहां स्तंभपर एक लेख इस प्रकार था-' महा- 
चार्यहन्द्रनंदिशिष्य पाशवंपतिस्सत कोह्यरी ।'* 
इन वस्तुओंसे ईसवी सन्‌के प्रारम्भ कालमें वहां जेनधमेका 
विशेष प्रचार प्रकट होता है । एक समय 
प्थुराका नागवंश मथुराके आसपास भी नागवंशका राज्य रद्द 
ओर जैनधं। चुका है। उनकी राजधानी काष्ठा नगरी थी।* 
जैन समाजमें एक काष्ठासंघ विख्यात्‌ है । 
उसका यह नामकरण उमर नगरीकी अपेक्षा हुआ प्रतीत होता है; 
क्योंकि काष्ठासंघका अपरनाम मथुराकी अपेक्षा माथुरमंघ है ओर 
जेन शाख्रोमें देश अपेक्षा प्रसिद्ध हुआ कहा भी गया है ।* अतणव 
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काष्ठानगरमें एक समय ओर संभवत: उक्त नागवंशके राज्य कालमें 


ही जैनधमंका प्रभाव विशेष था । वहांका जैनसंघ आज भी भारतके 
विभिन्न स्थानोंमें फेला हुआ है | यह भी संभव है कि उक्त नाग- 


वंशके राजा जैन संघके पोषक हों | संभवतः इसी कारण थहांका 
संघ खूब फूला फला था । 
मधुरासे उत्तर पृषेकी ओर पांचाल राज्य था । उसकी राज- 
धानी प्राचीन कालसे कांपिल्य थी । जैनोंके 
पांचाल राज्यमें जनधम्म तेरहवें तीथंड्वर श्री विमलनाथजीका जन्मस्थान 
व दानवीर भव । ओर तपोभूमि भी यही नगर था। विक्रमकी 
पहली शता््दिमें यहांपर तपन नामक राजा 
राज्य करता था | उसी समय भावड़ नामक एक धर्मात्मा जैन सेट 
यहां रहते थे । यह णक प्रतिष्ठित धनी व्यापारी थे। इनका व्यापार 
देश-विदेशस हाता था । जहाजामें माल भेजा जाता था। एक दफे 
दुर्भाग्य इनके सारे जहाज समुद्रमें ड्रब गये । इससे उनके व्या- 
पारकों बड़ा धक्का लगा। किन्तु वह घीरजसे व्यापार करते रहे । 
एक घोड़ीसे इनके भाग चमक गये । वहांके राजान तीन लाख रु० 
में उस घोड़ीकों भावड़स खरीद लिया था। उसके वछेड़को भावड़ने 
विक्रम राजाकों भेट किया। राजाने प्रसन्न हाकर उन्हें महुआ आदि 
कई ग्राम दिये । भावड़ उन ग्रामोंका नाथक्र बन गया । उनकी 
भावला नामक ख्रीस उनको भवड् नामक पृत्रस्त्नकी प्राप्ति हुईं । 
१८ ६७के लिखे हुए एक गुटकेमें ह गुटकेमें काष्ठासंचकी रीतियां काष्टादि देशकी 
कहीं गई हैं ( काष्टासंघश्चिरंजीयात्क्रिया काष्टादि देशक: ) अतः काष्ठा 
नाम देश अपेक्षा ही है | 
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यह बड़ा दानवीर था। शिक्षित और युवा होनेपर भवड़का विवाह 
घटी सेठकी पृत्री सुशीलास स्वयंवर विधिसे हुआ था । भबड़ सानंद 
काल्यापन कर रहा था कि अचानक यवन सनाका आक्रमण हुआ। 
भवड़ इस लड़ाईमें बंदी हुआ ओर यवन लोग उसे अपने 
साथ लेगये | भवड़ वहां भी अपना धम-पालन करता रहा और 
उसने मंदिर भी बनवाये | उसने एक मासका उपबास किया और 
उसके पुम्यफलस चक्रेश्वरीदेवीकी सहायता उसे प्राप्त हुई । उसकी 
सहायतासे भवड़ु बन्धन मुक्त हुआ ऑर तक्षशिलास आदिनाथ 
प्रभकी मृर्ति लेकर वह जहाजमें बंठा ओर महुआ आगया । अब 
सोभाग्यस उसे समुद्रमें ववाये हुए जहाज भी मिल गये । भवड़के 
दिन फिर गये । उस समय आचार्य वज्रस्वामीके उपदेशसे शत्रुंजय 
तीथेका उसने उद्धार कराया आर खूब द्वान-पुण्य किया। श्री 
आदिनाथ भगवानकी प्रतिमा वश बिराजमान कराई । वज्स्वामी 
एक प्रतिभासम्पन्न साथु थ। उन्होंने दक्षिणके किसी वाद्ध सम्राटको 
जेनी बनाया था। >क्तांबर संप्रदायमें मवड़ सेठ ओर बहुस्वामी 
बहु प्रमिद्ध हैं। न माद्म इस श्वतांबर कथामें कितना सत्य है / 
कोशाम्बीके पुरातववसे वहांपर जेनबर्मंका विशेष सम्पर्क रहा 
प्रमाणित है | वहांसे कुशानकालका मथुरा 
कोशाम्बी राज्यमें जेसा एक आयागपट्ट मिला है; जिसे राजा 
जनधम।  शिवमित्रके राज्यमें शिवनंदिकी शिप्या 
बड़ी स्थविरा बलदासाके कहनेसे शिवपालि- 


चलन मम मी 
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तने अहतोंकी पूजाक़े लिये स्थापित किया था। इस उलेखसे कोशा- 
म्तीमें एक ब्रहत्‌ जेन संघके रहनेका पता चलता है। यहींपर 
कास्यपी अहँतोंके से १ ०में आपाद्सनने एक गुफा बनवाई थी । 
वह आपषाइसेन अहिच्छत्रके राजा शोनकायनके प्रपोत्र और राजा 
बंगपाल व रानी त्रिवेणीके पोत्र थे। इनके पिताका नाम शजा 
भागवत था और इनकी मां वेहिदरी थीं। यह गुफा सन्‌ १००- 
२०० ई> पू० के लगभग बनी थी ।'* यह प्रगट है कि अहि- 
च्छत्नके राजाओंमें जेनधर्मकी मान्यता प्राचीन कालसे थी। साथ 
ही उक्त काश्यपी अहत शब्द भगवान महाबीरका ग्रोतक प्रतीत 
होता है; वर्योकि भगवानका गोत्र काइ्यप था | अतः यह संभव है 
कि उक्त गुफा जैनेंके लिये वनाई गई हो । 
स्कंपगुपमका लेख जो भिटारीके स्तम्भपर अक्लित है, उसमें 
व्गा है कि स्कंपगुप्तन परप्पमित्रकों विजय 
जन राजा पुष्पमित्र । किया था। यह पृप्पमित्र सन्‌ ४५७ में 
राज्य कर रहा था। इस वंश्वका प्रारंभ सन्‌ 
७८ ई० से सन्‌ ९३७ ई० तक चलता रहा था। इसका निकास 
कहांस और केसे हुआ था. यह कुछ ज्ञात नहीं है । राजा कनि- 
प्कके समयमें यह वंश वुलन्दशहरके पास बस गया था और अप- 
नेको जन घममानुयायी कहता था । 
जन शाम्रोंस इस समय विक्रमादित्य नामक एक प्रसिद्ध 
सम्राटका पता चलता है; यद्यपि इतिहासमें 
.. -संप्रजिस्मा०, पृ० २६. २-संप्राजेस्मा०, प० २८. ३-बंप्रा- 
जस्मा ८ ) 2० १८७. 
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'९./%%-4>पहह पिया पड पिदर पिच ९. चि ९५ # "पी" । 


राजा विक्रमादित्य इस नामके राजाक्रा तब कोई उलेख नहीं 


गोतमीपूत्र शातकर्णि। मिलता है। वाम्तवर्में विक्रमादित्य कोई 
खास नाम न होकः केबल उपाधि मात्र है। 
इस अपक्षा उस समयके इतिहासमें इस नामका कोई राजा न मिलना 


कुछ अनाखाउन नहीं ग्खता । अत: आवश्यक है कि तत्कालीन 
राजाओंमें एस किसी वीर और पराक्रमी गजाका पता चलाया 
जाय, जो विक्रमादित्य उपाधिका अधिकारी होसके । इस अपेक्षा 
अब प्रायः सब ही विद्वान इस समय एक विक्रमादित्य राजाका 
होना स्वीकार करने लगे हैं।' जैन शाश््र कहने हैं कि वह गदेभि- 
लका पुत्र था। और प्रतिष्ठानपुरस आकर उसने शकोंको परास्त 
करके भारतका विदेशी लोगोंसे उद्धार किया था। जेन, अजैन एव 
शिलाल्खीय आधारसे मम० काशीप्रसाद जायमवाल इस परिणामपर 
पहुंच हैं कि यह विक्रमादित्य प्रतिष्ठानपुरके आन्भ्रवंशका गोतमीपूत्र 
शातकरणि नामका प्रम्मिद्ध राजा था। 'गाथासप्तशती' के कर्ता राजा 
हालने (६० सन्‌ २१) एक गाथामें विक्रमाइच्च ( विक्रमादित्य ) की 
दानशीलताका वर्णन किया है। इस उल्लेखसे विक्रमादित्य उपाधि- 
धारी राजाका उनसे पहले होजाना सिद्ध है। वस्तुत: आन्च्रवंश्में 
गोतमीपुत्र शातकर्णि हालसे पहले होचुके थे। उनका समय ई० पूंब 
१००-४४ है। जेन शास्र विक्रमादित्यकों प्रतिष्ठानपुरसे आया 
बताते ही हैं ओर उनकी जीवनघटनायें भी गोतमीप॒त्र शातकर्णिके 
जीवनसे मिलती हैं। इस कारण उन्हें गोतमीपुत्र शातकर्णी मानना ठीक 


१-कैंहिह०, भा० ! पृ० १६७-१६८, अटाहाबाद यूनीवर्सिटी 
स्टडीज, भा० २ १० ११३-१४७. 
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है । किन्तु जैन शास्त्र उन्हें ग्दमिल॒का पुत्र बताते हैं ओर गोत- 
मीपुत्र संभवतः मेघस्वातिके पुत्र थे।इस भेदका सामम्जस्य विक्र- 
मादित्यको गदभिलका उत्तराधिकारी माननेसे होजाता है। 

ग्देमिल्वंश वस्तुत: आन्श्रवंशसे भिन्न है। जेन ओर अजैन 
शास्त्र उनका उल्लेख अलग-अलग ही करने हैं ओर यह निश्चित्‌ है 
कि प्रतिष्ठानपुरमें आन्ध्रबंशके राजा राज्य करने थे। अतणव प्रतिष्ठान - 
पुरसे आया हुआ विक्रमादित्य गर्दभिलका पुत्र न होकर उत्तराधि- 
कारी होना चाहिये | मोमदेवकों “कथासरितसागर ” से प्रगट है कि 
गोतमीपुत्रका वंशज कुन्तल शातकर्णि. जिसका राज्यकाल ७५-८३ 
ई० है, कलिंगके मिलल-(गर्दमिल) राजाका जामाता था ओर उसने 
पुनः शककोंकों उज्जैनीसे भगाकर “ विक्रमादित्य ' उपाधि ग्रहण की 
थी। इस प्रकार * विक्रमादित्य * उपानिधारी राजा आमन्श्रवंशमें दो 
हुए थे।* जैन लेखकने कुन्तलको ग्दमिद्का जमाता जानकर पहले 
विक्रमादित्यको अमसे उसका पृत्र लिख दिया प्रतीत शेता है। इस 
दशामें पहले विक्रमादित्य अर्थात गोतमीवुत्र शातकर्णि जेन शाम्रोंको 
विक्रमादित्य प्रगट होत हैं ' 

“ आवश्यकसत्रभाप्य “ से स्पष्ट है कि गौतमीपूत्रने नहपान 
शकको परास्त कर दिया था | उध!ः गोतमी पुत्र और ऋषभदत्तके 
शिलालेखों तथा नहपानके मिक्कोंति प्रमाणित है कि गोतमी पुत्रने 
'नहपानकों मालवा, सोराष्ट्र आदि दे। कि छकासे मुक्त करदिया था।' 
यह घटना ई० पू० «८ की है। जैत शथात्र भी विक्रमादित्यको 

१-जविओसो ०, भा० [६ पृ० २६५१-२७८. २-जविश्नोसो ०, 
भा० १६ १० २९१ | 
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'शक्कारि' ओर उसे ई० पू० «८ में उनपर विजय प्राप्त करते 
लिखत हैं । जेन ग्रन्थोंस यह भी प्रकट है कि जब विक्रमादित्य इस 
असार संसारको छोड़गये तो उनके पुत्र विक्रम चरित्र अथवा धर्मा- 
दित्यने ४० वर्षोतक मालवापर राज्य किया । धर्मादित्यके पुत्र 
मैल्यने ११ वर्षतक उस देशपर शासन किशा । उपरांत नेल्यने 
१४ वर्षतक राज्यकिया । नेल्यका उत्तराधिकारी नहड़ वा नहद 
हुआ, जिसने १० वर्ष राज्य किया । उमीके समयमें सुवर्णगिरि 
( शिखिर सम्मेदर्जी ) पर भगवान महावीरजीका एक विशाल मंदिर 
निर्माण हुआ था ।* इन नामोॉमें “ धर्मादित्य' उपाधि प्रकट होती 
है, ओर विक्रमचरित्र कुंतलशातकर्णि ( विक्रमादित्य द्वितीय ) के 
अपरनाम* * विवमशील ' ( चरित्र-शील ) का द्योतक है। 








कुंतलके समयमें शकांद्वारा धरमका विध्वंश पुनः होने लगा था। 

उसने शकोंकों मार भगाकर धमरक्षा की थी | इमी लिये उमको 
४ धर्मादित्य ” कहा गया है| किन्तु वह गोतमी पृत्रका उत्तराधि- 
कारी न होकर उसके बाद उस वंझमें उतना ही प्रम्यात राजा था। 
गोतमीपुत्रका उत्तराधिकारी श्रो बिल्व पुलोमवि प्रथम था। उक्त 
नामोंमें 'भेल्य ' को दिल -( भिन्‍्व भेल्य ) का अप्रभ्नंश कह सक्ते 
हैं; किन्तु शेष दो नामोका पता आन्ध्रवंशावरीमें लगाना कठिन है। 
* नहद' संभवत: स्कन्दस्वानिका द्ोतक हो | जो हो. यह स्पष्ट है 
कि जैन लेखकने क्रमवार ओर टीक नामोंसे विक्रमादित्यके उत्तरा- 


१-जसिमा० भा० १ किरण २-३ १० ३० । २-जविओसो०, 
भा० १६ पृ० २०६। ३-जविभोसो० भा० १६ पृ० २७५- २७९ | 
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पिकरारियोंका उल्लेख नहीं किया है; यद्यपि वह आन्भ्रवंशके राजाओंका 
ही उल्ख़ करता प्रतीत होता है। 


गौतमीपुत्र शातकर्णिने अपने राज्यामिषेकके १८ वें बेमें 
शकोंको परास्त किया था। उस समय 

विक्रमादित्य व अर्थात्‌ ई० पृ ५८ में उनकी अवस्था ४२ 
जनम. वर्षकी थी। आंध्र राज्यका भार उनपर ही 
बाल्यावस्थासे-जन्मस ही आन पड़ा था। 

चौबीस वी आयु प्राप्तकर लनेपर पुरातन प्रथाके अनुसार उनका 
राज्याभिपेक हुआ था। इन चोबीस वर्षो्में उनके नामपर राजमाता 
गोतमीन. शिवाजीकी माता जीजाबाईके समान. राजकाज किया 
था | उनका कुल राज्यकाल ७८ वर्ष था । ई० पृ० ४४ में वह 
इस संसारका छोड़ गये थ। जनोंकी पद्मावलियोंमें जो वीर निर्वाणसे 
४७० वष पश्चात विक्रमादित्यका जन्म हुआ लिखा है तथा वीर 
निवांण संवत विक्रम संवतक आरम्मस 2७० वष पहने वीर निर्वाण 
हुआ मानकर प्रचलित है. उपर १८ वर्षके अतरका कारण मम० 
जायसबाल यहीं प्रगट करते हैं कि एक गणना गोौतमी पत्र झा० के 
जन्मस राज्य करने ( विक्रमका जन्म होने ) की द्रातक है ओर 
दूसरी जिसके अनुसार वीर निवांण प्रचलित है उनकी शक विजयसे 
गिनी गई है; जिसकी स्छतिमें वह सेवत चला था, जो विक्रम संवतके 
नामसे प्रवल्ति है, उसमें इस बातका ध्यान नहीं सकखा गया है कि 
बह घटना गोतमी पृत्र विक्रमादित्यके राज्यकालके १८ वर्षकी है। 
जेनोंके इस मतभेदसे भी विक्रमादिव्यका गोतमी पृत्र शातकर्णि होना 
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प्रमाणित है ।' विक्रमादित्य अपन आग्म्मिक जीवनमें ब्राह्मणधमके 
अनुयायी थ. कितु शेष जीवन उन्होंने एक जेन गृहस्थ श्रावकर्क 
समान व्यतीत किया था ।* जैन ग्रर्+में उनका वणेन खूब मिलता 
हैं| * बेताल पंचिशनिका' “मिंद्ामन द्वाजिशनिका' "विक्रम प्रबन्ध! 
आदि ग्रन्थोमें उनके चारित्रका प्रगट करनेवार्ली कथा मिल्ती हैं । 
सचमुच बह एक आदेश जन ग्ृहस्थ, महान जरासक और विद्या- 
रसिक राजा थ। उनके समयमें विद्या अर कलाकी विशेष 


उन्नति हुई थी। 
कहा जाता है कि विक्रमादित्यन अपनी जश्ञक विजयकी स्म्र- 


तिममें ई० पृ८ ७८ में एक मंवत्‌ भी चलाया 
विक्रम-सम्बत्‌ । था और उस विक्रम संवत॒का प्रचार जनोमें 
ओर उनके द्वारा विशेष हुआ था। किन्तु 
इतिहाससे पता चलता है कि यह जनश्रति तश्यपूणे नहीं है: क्योंकि 
गौतमीपुत्र शातकर्णि. जो विक्रमादिन्य प्रमाणित शेता है, ने अपने 
शिलालेखोंमें मंवत न लिखकर अज्याक आदि प्राचीन राजाओंके 
समान अपने राज्यके वर्ष लिखे हैं तथा मालवा ओर राजपूतानासे 
ऐसे सिक्के ई० पू> प्रथम शताब्दिके मिले हैं, जिनसे मालवगण 
द्वारा उक्त मंवतका प्रचलित होना प्रमाणित है। उन मिक्कोमें 'माल- 
वगणकी किसी महान्‌ विजय' का उल्लेख है (“मालवानां जय'--'माल- 
बगणस्य जय”) यह मालवगण राज्य तब पूर्वीय राजपृतानामें स्थित 
था | मालम होता. है जित समय गोतमीपूुत्र शातकर्णिने माल्या 


१-जविभोसं।० भा० १६ प्र० २५१-२५४ । 
२- जैन पद्टावली ओर विक्रप प्रतंध देखा । 


५ तर ककनकमीयजन-, 
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आर सोराष्की आर शकांपर चढ़ाई की थी. उमर समय उक्त गणने 
उसमें गहग भाग लिया था और विक्रमादिन्यकी महान विजयको 
अपनी विजय समलकर उसदा स्म्तिर्मे उक्त सिक्के दाल थ। उन्हेंने 
इस महान विजयके उपलक्षमें संवत भी चलाया. जिसका प्रचा 
गजपुताना ओर माच्वाक व्थगंमिं हागया | वही काझान्तसमें विक्रग 
मंबतक नामसे प्रसिद्ध हागया । 

विक्रम संबतकी उत्पत्ति उक्त प्रकार हुई स्वीकार करनेसे, 
जिसका स्वीकार करना उच्नित प्रतीत होता 

विक्रम सेबत व है. जंनोमें प्रनलित विक्रम संबत विषयक 
बीर संबत्‌। मान्यता अपना बहुत कुछ महस्व खो अठती 

है, क्योंकि यह स्पष्ट शाजाता हे कि विक्रम 

संबन न तो विक्रमादित्यक राज्यागढ़ण कालस हुआ और न बह 
उसकी सृल्युका स्मारक है | हां, जनोंकी तद्विवयक मान्यतामें ।लि- 
हासिक तथ्यांग अवश्य है: क्योंकि वह इस बातकी बद्यातक हें कि 
विक्रमादित्यपर राज्यभार जनन्‍्मत ही आगया था और अपन गज्यक 
१८वें वर्ष ई> पृषे ७८में उन्होंने शक विजय की थी. जंस कि 
लिखा जाचुका है। उबर विक्रम विपयक जो जैन उम्कृव 
उपलब्ध हैं उन सबमें यही कहा गया हैं कि वीरनिांणस ४७० 
बाद विक्रमराजा हुआ ओर किन्हीं गाथाओंमें म्पष्टन: उनका जन्म 
लिखा है। और यह निश्चित है. कि विक्रम मंबत ई० पृ० ७८मे 
विक्रमादित्य (गौतमीपुत्र शातकर्णि, की शकविजय विषयक घटनाके 
स्मारकरूपमें चला है। अतरव विक्रम संवतस ४७० वर्ष पृवे बीर- 


र-जविज्योसोी, भा० १६ पृष्ठ २६५१-२५०४. 
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निवांण हुआ मानना टीक नहीं है। यह समय इसके राजा होनेका! 
मानना टीक है। मम, जायसवालजी., जेन और हिन्दू पुराणोंकी गण- 
नाके आधारसे उसे ई० पृ ०४"५में अर्थात्‌ विक्रम संबत्‌से ४८८ 
व पृव॑ सिद्ध करते हैं ।* * हरिवंशपुराण 'में श्री जिनसेनाचार्यने 
नहपानशकके राज्यकालका अन्तिम समय वीर निर्वाणम ४८७ वां 
व्ष लिखा है" ओर यह लिखा ही जाचुका है कि विक्रमादित्य 
गीनमीपुत्रने ई० पृवे ७८में नहपानको परास्त करके उसके राज्यका 
अन्त करदिया था। अतः जिनसेनाचायके मतानुसार भी विक्रम 
सवतसे ४८७-४५८८ वर्ष पूर्व वीरनिर्वांण हुआ प्रगट है। हम 
अन्यत्र इस ही मतको स्वतन्त्ररूपमें सिद्ध कर चुके हैं । फलत: वीर 
निवांणका शुद्ध रूप ई० पृर्व ०७५४५ मानना ठीक है 


हिइ--+ममभक+-गरर भय, ०-१ निनान+ २ + डक नननीन नानक 7 .५०न-न-+नननायाान » जे ०० अमान ह३क--+७--- - >जक७७०-५+++तमककम ना. ! .39+.>.-आ-नजनमककक-+ 
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१-जविआंसो ० भा० १ पृ० ९९-१०९ व भा० १३ प्र०२४५ 

२-““वोरनिवांणकाले च पालको-5त्राभिपिक्ष्यते | लोकेउव तिसुतो 
शजा प्रजानां प्रतिपालकः ॥ पश्चिर्षाणि तद़ाज्ये ततो विजयभूभुनां । 
शत च पंच पंचाशत्‌ वर्षाणि तदृदीगित॥ चत्व्रारिशत्‌ पुरूढानां भूमेडलू- 
मग्वेडित । त्रिशत्तु पुष्यमित्राणां पश्टिवस्वप्रिमित्रयो:॥ शत रासमराजानां 
नरवाहनमप्यत:। चत्वारिशत्ततो द्वाम्पां चत्वारिज्छतद्य ॥ भद्ठवाणस्य 
तद्राज्य गुप्तानां च शतद्य | एकविशश्व वर्षाणि कालविद्विरुदाहत ॥' 

“हरिवेशपुराण?” के उक्त इलाकके अनुसार बीगनिर्वाणके समय 
अवंतिके सिह्दासन पर पालक राजाका अभिषेक हुआ था। उस वंशने 
६० वर्ष, विजय ( नंद ) वंशने १५५ वर्ष, पुरूढ वेशने ४० वर्ष, 
पुष्यमित्रने २०, वसुमित्र अग्निमित्रने ६०, रासभ ( गद्दभिल ) वंशने 
१००, नरबाहनने ४२; भट्टबाण (आन्धप्रदृत्य) ने २४२ भौर गुप्त- 
वंशने २२१ वर्ष राज्य किया | नरवाहन, जो नहपानका योतक है, 
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ईसवी प्रथम शताब्दिसे किंचित्‌ पूवेसे जेन संघकी दशा 

विचित्र हो रही थी । यह पहले ही ल्खा 

दिगम्बर ओर शवतांबर जा चुका है कि सम्राट चन्द्रगुप्ते समयमें 

संघ-भेद । जेनसंघमें मतभेद उपस्थित होगया था। 

और नये दलकी श्लीणधारा बल संचय कग्ती 

हुईं प्रथक रूपसे चलरही थी । स्थृलभद्के बाद इस नई धारामें 

आयेमहागिरि, आयेमुहस्तिसरि, सुस्थितसूरि, इंद्रदिलसूरि (काल्क'- 

चाये ). प्रियग्रंथमरि, वृद्धवादिसूरि. दिन्नसरि, मिहगिरि. वज्म्वामी 

आदि अनेक आचार्य हुये: जिनकी वंशपरम्पण आजतक >तांबर 

कुल ४८८ वरयें होती हैं। श्रेताम्त्ररेंके तपागच्छक्की पढ्ावलीमें भी 

लगभग यही गणना लिग्वी गई है; जसे कि निम्न कोश्कके रूपमें 
मम० जायसवालजीने प्रगट की है:-- 


५... ओला +- 


० पढ़ावली हरिवंशपुराण 
पालक........वेपे ६० पालक........वषे ६० 
नन्‍दवंश ........ १५५ विजयवंश ........ १०५ 
मोयबंश ........१ ०८ पुरुढ़वंश ........ ५० 
पुष्यमित्र ........ ३० पुष्यमित्र ........ 3० 
बलमित्र- भानु मत्र 5० वमुमित्र-अग्निमित्र ६० 
नहवान............ ४० गसभ (गदमिल) १०० 
गद भिल॒ ............ १३ - भरबाहन ........ ४२ 

शक................ ४ जोड़ ४८७ 


(विक्रमके »ज्याभिपकर 
होनेतक १८ की वर्ष ) 


जीड़ ४८८ 
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सम्प्रदायमें चठी आरही है ।' इनमेंसे आयमहागिरिने नई धाराको 
पुनः प्राचीन मागेपर लेआनेके प्रयत्न किये थे | वह जिनकल्पी 
( नम्म ) साथु थ और उन्होंने इस बातकों स्वीकार किया था कि 
स्थूलभद्र द्वारा अनक बानें धर्मके विरुद्ध प्रचलित होगई हैं । किंतु 
वह अपन सदप्रयासमें असफल रहे ।* भला वह नया संघ केसे 
इन साधुमहात्माकी बात मानसक्ता था. जिसने श्रुतकेवली भद्गबाहुको 
संघ बाह्यसा करदिया था। उपरोक्त गणनामें सर्वे अतिम वज़स्वामीका 
समय सन्‌ ७१ ई० है । इनके ममयमें रोहगुप्त नामक जेन साधुने 
एक मतभेद उपस्थित किया था । इनके शिप्य कनाढ़ द्वारा वेशे- 
शिक दशशनकी उत्पत्ति हुईं थी ।* 

वज़स्वार्मीके उत्तराधिकारी वज्ञसन हुये ओर इनके समयमें 
दिगम्बर ओर श्वेतांबर भेद बिल्कुल स्पष्ट होगया था । मोयेकालकी 
क्षीणघारा इतनी वेगवती होगई थी कि वह पुरातन धाराके सम्मुख 
आइडटी ' 'क्तांबर कहत हैं कि रथवीरपुरके गज़ाका एक नोकर 
मुनि होगया था | इसका नाम शिवभूति हुआ। राजान इन्हें कीमती 
कृम्बल भेंट किया; जिसे उनने स्वीकार कर लिया | किंतु उनके 


१-जंसा सं०, भा० १, वीर वेशावलि, पृ० ८-११ 

-हँंजि ०ण पृ० ७3२ चाबढ्ां0"5५. ।ऐोट 8 छो50.. प्र०(८न्र0709 
लि ॥58 -शाव९१२४०च३ 0 जहर फट 2ाणपां। क्‍बटी: 40 फल/ 
एगाांएरर थिध बात फुबटांटर, ले र2853 8 एहढ) 8१०2८ उते 7ह८ट०३० 
छा5छ0 80 पातेश 5ीपोंषउतेा४/$ उच्च प्राइएफए &005८5 ॥860 2टा९ए 
06 0० फह 0त6, -प्रछ्या। ता ]वंग्रांप्या, ९. 72: 

३- होजि० पृ० ७८ व जैसा सं० भा० १ बीर बेशा० पृ० १३। 

४-होंजि० , पृ० ७९ | 
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गुरुने शिवभूतिका कम्बछ्से विशेष मोह देखा तो उसे फाडकर फेंक 
दिया । शिवभूति नाराज हांगया और नम रहने लगा। इसके दो 
शिप्य कौन्डिन्य ओर कट्टवीर हुये | इसकी बहिन उत्तराने भी साधु 
होना चाहा, परन्तु ख्रीके लिये नम रहना अपंभव जानकर शिवभू- 
तिने उसे साधु दीक्षा नहीं दी ओर घोषणा करदी कि कोई जीव 
स्ली भवस मोक्ष नहीं जासकता ' शवताबरोंकी इस कथामें कुछ भी 
ऐतिहामिक तथ्य नहीं है: क्योंकि बोद्ध अन्थोंके आधारसे सिद्ध 
किया जा चुका है कि जैन मुनियरोंका प्राचीन भेष नम्म (दिगंबर) 
था ओर यह बात स्वयं तांबरोंके आये महागिरि विषयक उपगेक्त 
कथनसे भी स्पष्ट है। अतग्ब इस कथामें केवल इतनी बात तथ्य- 
पणे है कि जैन मंधमें दिगम्बर ओर श्वेतांबर भेद्र इस समय पृणे 
प्रगट हागया था । 
दिगंबर संप्रदायकी मान्यताके अनुसार हम देग्व चुके हैं कि 
सम्राट खास्वेल्के पथ्यात्‌ नक्षत्र आदि आचाये 
दि० जेन संघ व भ्यारह अंगके धारी हुये थ। इनके बाद 
उसके प्रभेद। सुभद्र, यशाभद्र, यशावाहु और लोह ये चार 
आचाये आचाराड्जके धारक हुए | शेष कुछ 
आचाये ग्यारह अंग चांदह पृवेके एक अशके ज्ञाता थ ओर ये मब 
११८ वर्षमें हुए थे ।' इस प्रकार भगवान महावीरजीके निर्वाण 
उपरांत ६८३ वमें द्वादशांग वार्णीका ज्ञान करीब२र बिलकुल 
लुप्त होगया; अर्थात्‌ सन्‌ 2३८ में अंग पूवोका ज्ञान आंशिकरु पर्में 
शेष रहा था। इस समयसे किंचित पहले श्री धरसेनाचार्य हुये थे; 


१-तिलोयपण्णत्ति, गा० ८०-८२, जहि० भा० १३ १० ५३२॥ 
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जिनके निकटसे नहपान राज़ाने जैन मुनि होकर पट्खण्डागम 
अन्थकी रचना करके उमे अ्येष्ठ शुक्ला पंचमीके दिन अंकलेश्वर (भड़ोच) 
में लिपिबद्ध किया था | इसी कारण यह पवित्र दिन “श्रतावतार” 
के नामस प्रमिद्ध हैं। श्रीधरसनाचाये गिरनारकी चंद्र-गुफामं 
बिराजमान थ। कहींपर नहपान राजर्पि (भनब्लि मुनि) और सुबरद्धि 
आठ / पृप्द्दन्त मुनि ) ने उनसे शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया था। ये 
दानां ऋषि उस समय वणातटकपुरके जैन संघमें निवास ही करते 
भरे । गिरनास्स थे दानों ऋषि कुरीश्वर देशमें पहुंच थे और वहांपर 
इन्होंने चातुर्मास किया था । पश्चात दक्षिग भारतकी ओर इनका 
विहार हुआ था । पृष्पदन्त मुनि अपने भानने जिन पाल्तिको 
मुनि बनाकर दक्षिणके वनवास देशका चले गये थ और भृतवलि 
मुनि दक्षिग मथुगको प्रस्थान कर गये थ। इसी जिन पाल्लिके 
निमित्तम पट॒खण्डागम ग्रन्थकी रचना हुईं थी ।' 


श्री इन्द्रनन्दिक्ृत श्रतावतार कथा्के अनुसार इस घटनाके 
पहले जनसंघ नन्दि. देव. सेन, वीर (सिंह) ओर भद्र नामक मंघोमें 
विभक्त हागया था । ये विभाग श्री अहंद्वलि आचाये द्वाग किये 
गये थ । इनमें काई सिद्धांत भेद नहीं हैं । किन्तु श्रवणबलगुलके 
शिलाल्ख नं5 १०८ से प्रगट है कि अकलंकम्वार्माके स्वगेबासके 
पश्चात संघ देशभेदसे ' सेन', ' नंदि '. 'देव' और “सिंह' इन चार 
भेदोंमें विभाजित हुआ था। श्री १५० जुगलकिशोरजी मुख्तार प्रगट 

१-श्रुतावतार कथा, प्ृ० १६-२० कर 

२-जैदिसं० भूमिका, पृ० १४५ 
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करते हैं कि 'अकलंकसे पहलेके साहित्यमें इन चार प्रकारके संधोंका 
काई उल्लेख भी अभीतक देखनेमें नहीं आया, जिससे इस ( शि० 
नं० १०८ के ) कथनके सत्य होनेकी बहुत कुछ सम्भावना पाई 
जाती है 

संभव है मुम्ब्तार साका यह अनुमान ठीक हो; किंतु कुृशा- 
नकालके कोशाम्बीवाल लेखमें एक आचायेका नाम शिवनंदि है 
और यह 'नंदि' विशेषण युक्त है ।' ्ताम्बर संप्रदायमें भी इसी 
-समयके ल्गभग अर्थात्‌ वीर निर्वाणावदस ७५८२ वर्ष बाद (१) 
नागिन्द्र, (२/ चंद्र, (३, निवृनि और (४) विद्याधर नामक चार 
झाखाये प्रमट हुई थीं: जिनसे ही उपरान्त ८४ गच्छ निकले थ।* 
अतणव अहेड्॒लि आचायेके समयमें ही दिगम्बर जन संघ चार 
भागोंमें विभक्त हुआ हो तो कोई आश्रय नहीं ! अहंद॒लिका श्री 
गुप्तिग॒ुपि ओर विशाखाचार्य भी कहते हैं-श्री अहंहलि, माघनंदि, 
धरसेन, पृष्पदन्त ऑर भृतबलि, ये सब प्राय: एक ही समयके 
विद्वान प्रतीत होते हैं । 

बलाम्कारगणकी उत्पत्तिके विपयमें कुछ ज्ञात नहीं हैं | हे ० 
होंणेल अनुमान करने हैं कि अरेढलिके नाम अपक्षा ही इस गणकी 
उत्पत्ति हुई है ।' नंदिगण, दर्शीगण और बलात्कारगण पस्म्पर 
अभिन्न हैं | गणभद जन संघमें भगवान महावीरजीके समयसे 
लि 
३-जसा सं०, भा० ै, वीर वेशावलि, प्र० १९६ | ४-गश्रा ०, जीवनी, 


'यृ० १८७ | ९-इऐ०, भा० २०, प्र० ३४२ | ६-जैशि० सं०, 
'भूमिका पृ० १४६ | 
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विद्यमान था | उपरान्त इस गणके अनेक भेद देश अथवा आचाये- 
परम्पर।को लक्ष्य करके होगये हैं । उदाहरणत: 'देशीगण'का ले 
लीजिये । “ बाहुबलिचरित्र ! में इम गणके आचायोकी प्रसिद्धि देश 
देशान्तरों ( देशदेशनिकरे ) में हानके कारण इसका नाम देशीगण 
पड़ा बतलाया है; किंतु मि० गाविन्दपै इस व्याम्व्याको स्वीकार 
नहीं करते हैं। बह कहने हैं कि दक्षिण भारतके पश्चिमीयघाट, 
बालाघाट, कर्णाटकः: ओर गोंदावरी नदीका मध्यवर्ती प्रदेश “देश” 
नामसे प्रसिद्ध है और वहांके ब्राह्मण आज भी "देशस्थ ब्राह्मण! 
कहलाते हैं ।' अतः नंदिसंघके आचागश्रोंका केंद्र इस देश नामक 
प्रदेशमें रहनेके कारण 'देशीयगण' के नामस विख्यात हुआ उचित 
जंचता है। 'पुन्नाट गण' पुन्नाट देशकी अपेक्षा प्रसिद्ध हुआ 
मिलता ही है । इस प्रकार प्राचीन आचाये परम्परा आजतक दि० 
जेनोंमें भी चली आरही .. । जब सन ८०-८१ ई० में जैन संघ 
दिगंबर ओर वतांबर इन दो संप्रदायोंमें विभक्त होगया; तब दि० 
सम्प्रदाय 'मूलमंघ' (६८४) 8%एट्ट४४) के नामसे प्रमिद्ध हुआ; 
क्योंकि उसकी मान्यतायें प्राचीन जेनधर्के अनुसार थीं । किंतु 
इस नामकरणकी तिथि बतलाना कठिन है। 


अब दिगम्बर जैन दृष्टिसे भी संघ भेदपर एक नजर डालिये। 


१-बोद्धोंके 'दीधनिकाय” ( १४८-४९ ) में भगवान महावीरको 
गणाचाये लिखा है। गणधघरोंके अस्तित्वसे गणका होना स्वत: सिद्व है। 

२-द्र्य संग्रह (5. 8. ठ., ४०. !.) भूमिका पृ० ३० | 

३- महाराष्ट्रीय ज्ञाककोष”, भा० १५-'देश” छेख देखो । 
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श्री देवसनाचायेजीके “ दशनसार ” नामक 
दि० प्रतानुसार ख० अन्थके अनुसार विक्रम संवतत १३६ में 
सप्रदायकी उत्पत्ति। खवतांवर संप्रदायको उत्पत्ति हुईं प्रमाणित 
है ।* सोरठ देशकी वलभी नगरीमें यह संप्र- 
दाय उत्पन्न हुआ था| किन्तु अद्ारक रतननंदिके 'भद्रबाहु चरित्र" 
एवं श्रवणवलगोलके शिलाल्खों तथा खतांबरोंकी मान्यताओंसे प्रगट 
है, जैसे कि हम देख चुके हैं कि जनमंधमें भद्गबाहुजी श्रतकेवलीके 
समय ही भेद पड़ गये थे। बांद्ध ग्रथोंस भी जेनसंघका भगवान्‌ 
महाबीरके उपरांत विभक्त हैना सिद्ध हैं। ये बौद्ध ग्रंथ सम्राट 
अशोकके समय संशोधित और निर्णित हुये थ। अत््य सम्राट 
चेद्रगुतके समयमें जेन मंधमें भेद पड़ा देग्वकर उन्होंने उक्त प्रकार 
उल्लेख किया हैं | इस दझ्ामें देवसेनाचायेका सं० १३६ ( सन्‌ 
८०-८१ ) में श्वतांबरांकी उत्पत्ति हाना बताना कुछ उचित नहीं 
जंचती: किन्तु उनका यह कथन नथ्यपूणे है । 
श्वतांबर भी दिगम्बर संप्रदायकी आरस उपस्थितकी जानेवाली 
गाथाके समान ही एक गाथा द्वारा दिगम्बरंकी उ.पर्ति लगभग इसी 
समय प्रगट करत हैं । उसपर भद्गारक रत्ननंदिक “भद्रबाह चरित्र! 


कम. |. हनिया ४ बा क ०७-अआओ9क «मा आ-३७० १. 








लक पययाणया “लि ज* लि8७७ल नल ीकेकनननक समन 


१-छत्तीसे वरिससए विक्रमगायस्स मग्ण पत्तस्म | सोग्ट्र बल- 
है।ए उप्पण्णो सेवडी सेबो ॥ ११ ॥-दशानसार: | २-दौनि० ३ प्रृ० 
११७-११८, मनि० भा० २पृ० रै8३ व भमवु० पृ० २१४ | 
३-“'छश्वास सहस्सेद्दि नवुत्तरेहि सद्धि गवस्स वीरस्स। तो बोडि- 
याण विट्टी शहृववीरपुरे समुपत्ना ॥?” किन्तु श्वेतांबरोंकी यह प्रमाणभूत 
गाथा दिगम्बर प्रन्थकी निश्न गाथाका रुूपांतर प्रतीत होता है। 


७६ | संक्षिप्त नन इतिहास । 
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से प्रगट है कि भद्रबाहु स्वामीके समय संघ भेद उपस्थित हुआ, 
तब क्षीण रूपमें प्राचीन निर्मेथ मंघभ एक शाखा अलग होगई थीं 
और वह अपने मिद्धांत ग्रन्थ आदि ठीक करनेमें व्यग्र रही थी । 
वह “अद्धफालक' संप्रदाय थी और इसके साथु खण्ड बन्न ग्रहण 
करन थे | श्वतांबगंका पृ्वेज यह 'अद्धंफालक' संप्रदाय था। कति- 
पय विद्वान 'अद्भफालक' संप्रदायका अध्तित्व स्वीकार नहीं करत हैं 
किन्तु मथराके पुरातत्वम इस सम्प्रदायका अस्तित्व प्रमाणित हांता 
है। मथराका प्लेट नं० 2७ एक तारण स्तम्मका चित्र हैं। इसमें 
एक ज॑न साथ सवस्त्र दिखाया गया हैँ। इसी प्रकार एक पमास- 
नस्थ जन मूर्ति सार घरीरपर वस्त्र पहंरे हुए पट नं० १ «के चित्रमें 
दर्शाई गई हैं | नं> १७ वाली छटमें दूसरी ओर जो दृइय अक्लित 
है. वह अद्धफालक सम्प्रदायके अस्निन्‍्वकी प्रमाणिक साक्षी है । 
उसके ऊररके अश्नमें एक सतत है और उसके दानों ओर दो दा तीर्थंकर 
हें | नीचके अंशमें एक मुनि हाथककी कलाईपर कपड़ा डाले हये 
खड़े हैं । उनका सीधा हाथ कंबकी आर उठा हआ हे; जिसमें 





बता. 
० 5 डिक 


क्योंकि स्वये इवेतांबगाचाय जिनेश्वग्सूग्नि दिगम्बरेंके इस गाथाका 
उल्लेव किया है:-'' छब्बास सएहि न उत्तरेदि तत्था सिद्धि गयस्म 
बीरस्स । कंवलियाण दिट्टी बलही पुरिए समुप्पण्णा |?” जहि० भा० 
१२ पृ० ४०० | 

(-जअंस्तूय० पृ० २४। २-जैस्तू7० पृ० ४१॥। श्वेतांभर शात्त्र 
अपनी मृतियोर्मे वल्ल चिन्ह अकित करना अतलाते हैं । उनमें मृति- 
योंकोी ब्ल्याज्छादित बनानेका विधान हमारे देखनेमें नहीं आया | 
भूमृतिको वस्त्रालेंकारसेबित करनेकी प्रथा श्वेतांबरोंमें अर्वाचीन है । 


अन्य राजा ओर जैन संघ | [ ७७. 


पीछ़ी है उनका नाम 'कन्ह' लिखा हुआ है। इसपर कुशन मं० 
०» का एक ल्ख है जिसमें कोटियगण थानियकुल ओर वेरशा 
खाक आये अरहका उल्लेख है। इन गणादिका पता संभवत: शषेतां 
बरोकी स्थिविरावलीमें लगता है। इस दश्षामें 'अधेफालक' संप्र. 
दायका तांबरोंका पृ्वंज मानना अनुचित नहीं है । 


इस पटके मुनि अर्रफालक सम्प्रदायके मालम होने हैं. क्योंकि 
इनके पास कपड़ेका 'केवल एक टुकड़ा' ( ख्ेडबल्र ) ही है। ओर 
यह चित्र हैं भी उस समयक्रा जब इबेतांबर और दिगंबर भेद पूर्णतः 
व्यक्त दनेके सन्निकट था| ग_से समयमें जेन संघमें एक महा 
क्रान्तिसी उपस्थित हुई प्रतीत होती है । यहा कारण है कि नं० 
25 वे नं: १० के ऐटामें सवन्रधारी मरति और साधुतक दर्शाये 
गये हें | माद्म 7सा हाता है कि मोकालस ईसवी सनके प्रार- 
म्मिक समयतकके अन्तरालमें वह शाखा जा प्राचीन निर्मेथ /नम्म) 
संघ अलग हुई थी, इतनी वल्वान होंगई थी कि वह अब तीथो 
और मूर्तियॉपर भी अपना अधिकार स्थापित करनेकी चेष्टा करने 
लगी थी । भगवान, कुंदबृंद्ाचाय इमी समय हुये थे और उनके 
वक्तत्योंस स्पष्ट है कि उनके समयमें अवश्य ही जन मुनि वम्ब 
धाग्ण करने लग थ, अपने मन्तव्यका पृष्ट करनेवाले ग्रन्थ रचने 
लगे थे और मूर्ति आदिके लिये झगड़ने लगे थे। आचार्य महाराजने 
तिलतुपमात्र परिग्रिह रहित दिगंबर मुनिकों ही चंत्यग्रह बतलाया है। 
उन्होंने छोगोंका ध्यान व्यवहारकी ओरस हटानेका प्रयत्न किया था; 
क्योंकि उसमें निश्ननि मार्गंके उपासक साथु लोग भी बुरी तरह फंस 


७८ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


ही।. जीने अकिजमी बिता" नरी ल अत नी की पेन '>असय.आ- ० शा +-फर्मना-क 


गेये थ। दिगम्बर और दवतांबर, दानों संप्रदायोकि ग्रंथस प्रकट है कि 
इस कालके लगभग नीथों $ संबन्धमें दान संप्रदायोमें झगड़ा हुआ था। 
कुंदवंदाचायन उत्ययंत ( गिरिनार . पर सस्स्वनीकी पापराण मृिको 
बाचाल करके नम रहनवाले निर्मेथ साथु भांके पक्षका सव॒लू बनाया थ।। 
स्यतापरके पृथन / [७.७७ 70॥॥4४ ) प्राचीन मर्नियोंकी 
आक्रनियोंका नहीं बदछ पाये थ अर्थात इस समयतक जन मूतियां 
बिलकुल वस्त्र चिह् रहित नम्म बनाई जाती थीं; जैसे कि मथुग ओर 
खण्टगिरिकी गुफाओंबाली प्राचीन मृर्तियांस प्रमाणित है । प्राचीन 
मूर्तियोंकी भले ही ब्वेतांबर बदलनेमें असमर्थ रहे हों: किंतु उन्हेंने 
नवीन मूर्तियोंका वख्र चिह्माद्लित बनाना प्रारम्भ कर दिया था, इसमें 
संशय नहीं।' जैन संधमें हुई इस क्रांतिका कटु परिणाम यह निकला 
कि वि० मं> १३६ (सन ८० ई०)में दिगंबर ओर इवेतांबर मंप्रदा- 
योंकी जड़ खूब पुसु्ता जम गई और उनमें आपसी विरोध पड़ गया। 
भद्रबाहु द्वितीय संभवत: इस समय द्वि० सम्प्रदायके अध्यक्ष थ |" 
उपरक्त वणनने स्पष्ट है कि भगवान महावीरजीके निर्वाण 
कालस लकर ईसवी सनके प्रारंभिक काल 
तत्कालीन जनधम । तकके समयमें जंनधर्ममें बड़ा अंतर पड़ गया 
था। द्वादशांगवाणी बिलकुल लुप्त होगई थी। 
उसके स्थानपर नये २ ग्रन्थ आचार्यों द्वारा रच जाने लगे थ। उधर 
१-विशेषके लिये देखो 'वीग? वर्ष ४ पृ० ३०४-३०९ | 
२-'प्रतचन परीक्षा? प्रकरण १-जहि० भा० १३ १० २८९ । 


३-इऐ०, भा० २० पृ० ३४२ | ४-जैहि०, भा० ९३ पृ० ५९०। 
-५-इंऐ०, भा० २० पृ० ३४२-३४३ | 


अन्य राजा ओर जन संघ। [ ७९ 
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श्वतांबर संप्रदायमें अपन मनानीत दंगपर द्वादशांगवाणीका पुनरुद्धार 
किया गयः था। जिन प्रतिमाओंका रूप भी इस संप्रदायने बदल 
दिया था। इवेतांबर साथु बस्ध धारण करन लगे थ। इन मान्य- 
ताओंका लक्ष्य करके इवैतांबर मंप्रदायमें वश्र॒ सहित अवस्थासे भी 
माक्ष प्राप्त कर लेना विबय ठहराया गया था। ख्त्री मुक्ति, केवली 
कवलहार आदि बातें भी स्वीकार का गई थीं। किन्तु दिगम्वर 
सम्प्रदायमें प्राचीन मान्यताओंका ही स्थान मिला रहा ओर इस 
संप्रदायके अनुयायियोमें तबतऋ पुरानन रीनिरिवाजोंकी मान्यता रहीं; 
यद्यपि दिगम्बर संघ भी चार भागोंमें विभक्त होंगया था ओर पग्रह- 
स्थोंमें भी अनेक उपजातियां उत्पन्न होंगई थीं । 


अब भी दिगम्बर जन धम्मका द्वार प्रस्येक प्राणीक लिये खुला 
हुआ था । जिस प्रकार भगवान भहावीरजीके समयमें विदेशियों 
आर चार. डाकुओंके समान पतित लछागांका उनके धममें शरण 
मिली थी: बेंसे ही इसकाल अर्थात ई० सनके प्राग्म्भममें भी शकके 
सह विदेशी छागां और वश्यायां जसे पतित व्यक्तियांका जेन रीत्या- 
नुसार धर्माराधन करनका अवसर मिला था । नहपान राजा विदेशी 
शक जातिका था, पर ता भी जनमुनि होकर उन्होंने हमें द्वादशाड 
वाणीका आंशिक ज्ञान कराकर बड़ा उपकार किया है । देवसंघके 
जैनमुनियोंने देवदता नामक वहयाके घरमें चानुर्मास व्यतित करके 
जन धर्मके पतित पावन रूपका स्पष्ट कर दिया था। इतना ही क्यों? 


१-ईऐ, भा० २० प्र० ३४६ यो देवदना वश्यागृद्दे वर्धायोगों स्था- 
पितवान्‌ सदृदेवसंघश्च कार ॥४॥? 


८० | संक्षिप्त जन इतिहास । 
मथुगके पुरातत्वसे नरक व्थोगों, रंगरेजों ओर गणिक्राओं द्वारा 
अहंत भगवानकी पूजाके छियि जिन मंदिर आदि बननेका 
पता चलता है ।' 





ये सब बातें उस समय भी जैन धमके व्यापक रूपकी चयोतक 
हैं । साथ ही श्रावकोर्में परस्पर प्रेम व्यवहारका अभाव नहीं था । 
उनमें परस्पर सामाजिक व्यवहार हाता था। एक वणिकका विवाह 
क्षत्रियाणी साधर्मकि साथ होनका उदाहरण मिलता है । उपजा- 
तियामें परस्पर विवाहसम्बन्ध तो बारहबीं-तरहवीं शताब्दि तक होते 
रहे थः जसे कि आवृपरके वस्तुपाल्याले शिलाल्खसे प्रगट है | 
उपजानियोंका जन्म यद्यपि इस समय होगया था: किंतु प्रनको विशेष 
महत्व प्राप्त नहों था। शिलाल्खां ओर शाखत्रोंमें उनका उल्ख 
« वणिक ' या * वैश्य * नामस मिलता है | उनमें परस्पर कुछ भी 
भेदभाव न था। जिस प्रकार आज एक ही उपजानिके विविध गोत्र 
ग्रामों अपेक्षा, जेस काशलीवाल, रपरिया आदि ख्वतंत्र रूपमें उलि- 
खित होते हुए भी उपजातिस कुछ भी विरोध नहीं रखते: इसी तरह 
मालम होता है. उस समय एक बड़ी वेंइ्य जातिके अन्तर्गत यह 
उपजातियां ग्रामादि अ'क्षा अपना प्रथक्‌ नामकरण रखते हुए. भी 
उसमे विलग नहीं थीं । 


'हिककककक०+रनान-+ 5 जिनननन> * उिकिकनननलाओनजत ब्क 
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अन्य राजा ओर जैन सेंघ। [८१ 

जिप्त समय इस भरतप्ेत्रमें कमंमूमिका प्रादुर्माव हुआ था, 

तब यहांके मनुप्योमें किसी भी प्रकारकी 

उपजातियोंकी कोई जाति अथवा वणेव्यवस्था नहीं थ॑ । 
उत्पत्ति। जनता कमंमृमिक्रे कतव्योंसे अपरिचित थी 

ओर वह भयभीत हुई तत्कालीन राजा ऋष - 

भदेवके सन्निक्ट सभ्यताक़ी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रही थी 
इसी समय ऋषभदेवने जनताकी समुचित रक्षा ओर उन्नतिके 
भावसे वणे अथवा जाति व्यवस्थाकी जन्म दिया था। उन्होंने उन 
पुरुषोंका 'क्षत्रिय' संज्ञासे विभूषित क्रिया, जिनको जनताकी शक्षाके 
योग्य समझकर यह भार सपा गया । इसी प्रकार मनुष्योंक्री योग्य- 
ताके अनुसार वेश्य ओर शूद्व निश्रत हुए | तथ,पि भरत महाराजने 
ऋषभदेवजी द्वारा धमकी प्रचतेगा होनेपर उपरोक्त तीनों वर्णामेंके 
बती पुरुषोमेंस ब्राह्मण वणका स्थायना की थी: जैसे कि प्रथम भागमें 
ल्था जाचुका है ।' मृलमें यहांपर इस प्रकार चानुर्वणमय व्यवस्था 
थी । इन चारब्णोके साथ विविब कुलोंकी स्थापना भी होगई थी । 
यह अधिकांश कुटुम्बोंके महापुरुषों अथव! ग्रामोकी भ्रपक्षा हुईं थी; जैंसे 
राज अकंकीर्तिकी अपेक्षा अर्के अथवा सूबबंध और यदुकी अपेक्षा 
यदुबंश विख्यात हुए थे। भगवान महावी/जीके समय तक यह 
चातुवंण व्यवस्था समुचित रीतिसे चल रही थी; किंतु उसके उप- 
रांत ये वण अनेक उपजातियोंमें विभक्त होचले थ। जनाचार्य इंद्र- 
न॑दिजी पंचमकालके प्रारंभर्में ग्रामादि अपेक्षा इन उपजातियोंका जन्म 
हुआ लि्खिते हैं । इनिहासकी स्वाधीन साक्षीसे भी प्रमाणित है 


«५-संने इ० भा० ( पृ० ४२ व भआादि पुगण, पव ३९। २-नोतिमतार 
हि 


८२] संक्षिप्त जेन इतिहास | 

कि उपजातियोंकी जड़ बोद्ध कालमें पड़ गई थी' ओर वह गुप्तकास्में 

आकर पलवित हुई थी ' 
अग्रवाल जातिक्ी उत्पत्ति लगभग इसी समय हुई थी । कहते 
हैं कि अयोध्याक राजा मानघाताक़ी ५२ 
अग्रवाल बच्य जाति। वीं पीढ़ीमें वीर निवराणणमे ५०८१ वर्ष पे 
श्री नेमिताथर्जीक तीअकाल्में अग्रमेन नामक 
गजा थ। उनके पिता महावीर दिगम्बर मुनि हाग्ये थे। उनके 
मुनि होनेपर राजकुमार अग्रपेनकी वीर नि० पृ ४०.४६ में 
राजगही मिली थी। सन्‌ ४५२१ वी> नि» पवमें उन्होंने मिश्र 
देशके जनधर्मी राजा 'कुरुषविन्दु' पर आक्रमण क्रिया था ओर इस 
युद्धमें यह बीर गतिको प्राप्त हुय थ । राजा अग्रमेनने वेदानुयायी 
यावम्जलि नामक ऋषिके उपदेशस अपने पितृथमे-जेनधर्मका परि- 
त्याग कर दिया था | यदि यह पात#जलि ऋषि 'पान्ञ्जलिभाष्य के 
कर्ता हैं, तो गजा 3ग्रेनका समय भगवान नेमिनाथर्जीके तीथमें 
होना अशक्य है; परन्तु ऐसा कोई सावन नहों है जिसके आधारपर 
उक्त दोनों पातश्नलि एक मान जावें ' जा हो, इन्हीं सजा अग्रसेनके 
१८ पुत्र हुये थ । जिस समय इन 2८ पत्नोकी संतान राजच्पुत 
होगई., तो वह राजा < ग्रोनके नाम अप्क्षा “अग्रवाल' नामसे प्रफिद्द 
हुईं । प्राचीन जैन लेखमें इसका उल्े “क्षग्रात' दंशके रूपमें हुआ 
मिलता है। राजा अग्रसेनक्री संतति| कई पी डियोंतक ५दिक धम्मकी 
मान्यता रही थी। किंतु उररत अ गठापति राजा दिवाकरदेवके 
राज्यमें वीर नि> सं० ५१५ ५६७के ? गनग (वि> मं> २७-७७ 

१-बुँई०, १० ५५-५९ २-भा३०, ९३-९९ 
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के अन्तगेत) जैनाचार्य श्रीलोहायेजीके उपदेशसे जेनधम फिए इसवंशर्में 
स्थान पागया; जिसे इस जातिके बहुतसे छोग आज भी पालन कर 
रहे हैं | इस प्रकार अनने क्षत्री धर्मसे चुत कर अग्रवाल जाति 
व्यापार-प्रधान होजानेके कारण बरेडय वगेमें परिनणित होगई है '" 
खेडलबाल जानिकी उपत्तिका समय भी करीबर यहां है । 
यह जनश्रति है कि बि० स« १ में 
खेडेखालकी उत्पत्ति ! किसी जिनसेन नामक जनाचार्यने राज- 
पृतानेके खण्डेला नामक ग्रामके राजाको 
प्रभावित करके जेनध्ममें दीक्षित क्रिया था। गाज़ाके साथ उसके 
८२ ग्राम सरदार भी अपनी प्रजा समेत जैनी होगये थे । टन 
८२ आमेके अतिरिक्त दो ग्रामक्रि सुनार ( सोनी ) भी जैनी हथे 
थे । जैनाचार्यने इनका उल्लेख 'खेडल्ग्राम' की अपेक्षा 'खंडलवा- 
ठान्वय' के नामसे किया था | इसी कारण इनकी प्रसिद्धि खण्डे- 
छाल नामसे हुई है । राजश्रष्ट शाकर व्यापार करने लगनेके कारण 
यह जाति भी वेश्योंमें गिनी जान लगी है। उपगन्त ८४ ग्रा्मेंकी 
अपक्षा इम जानिमें ८४ गांत्र भी हैं ।* 
आमबाल जातिका जन्म न इसी दढंगपर हुआ कहा जाता 
है। ईस्वी दूसरी शनाओिदिमें किसी जनादा- 
ओसबाल,जातिका यने ओसिया नामक नगरके निबामी राजउन 
प्रदुभाव। . छोगोंका जेनबमान्यायी बनाया था। इस 
... [-अग्रवाछ इतिहास व दूजश०, भा० १ पृ० ७(-७२। 
२-खण्डेडव्रा७ जन इतिद्राम वे जहि०, भा० ! प्र०३३३ #ए 
हिवि० भा० ५ प्र० 3१८ । 


<४ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


ओमिया नगरको लक्ष्य करके इनका नाम- 
करण “ओसवाल' होगया है '। इनमें अधिकांश लछोग अब व्यापार 
करने लगे हैं। इस कारण यह लोग भी बेह्य माने जाते हैं। अग्र 
जोंके भारतमें अधिक्रार जमानेके समय तक इनमें बड़े २ योद्धा हो. 
चुके हैं। अब भी कई देशी रियास्ततोंमें ओसवाल लोग दीवान या 
मंत्रिपदपर नियुक्त हैं ' 
लमेचू (लम्बकम्चुक) जातिका निकास भी लगभग इसी समय 
हुआ था | पन्द्रहवीं शताओिदिकिे शिलालेखों 
लम्बकञ्चुक जातिका एवं" पद्चावली आदिस इस जातिका मूल्में 
जन्म | यद॒वंशी होना प्रमाणित है | कहा जाता है 
कि यदुवंशमें एक राजा लोमकरण (या 
लम्बकणे ) नामक हुये थे । ओर वह लम्बकाञझ्चन नामक देशमें 
जाकर राज्य करने लगे थ । उन्हींकी संतान “ लूम्बकाश्चन ! नामक 
देशकी अपेक्षा लम्बकच्चुक नामसे प्रख्यात हुई थी। इसपरसे श्री ० 
पण्डित झम्मनलालजी तकेतीर्य आदि लूंदचू विद्वान्‌ अपनी ज्ञातिका 
निकास भगवान्‌ नमिनाथजीके तीथ्थमें हुआ अनुमान करते हैं किंतु 
यह ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ नेमिनाथजीके मोक्ष चले जानेके 
बाद द्वारिका सब ही यद॒वंशियों समेत जलकर भम्म होगई थी। 
केवल कृष्ण, बलराम ओर जरतवुमार बचरहे थ | कृष्ण और बल- 
रामकी भी जीवनलीलायें झ्ीत्र समाप्त होगई थीं। यदुवंशका नाम 
लेवा मात्र जरत्कुमार रह गया । इस जरत्कुमारकी पहटरानी कलि- 
१-मप्राजेस्मा ०, पृ० १५२। २-प्रजैढेसे०, भा० है पृ० 
<३-८४ । ३-लंबेचू जातिका परिचय, नामक पुस्तक देखो। 


अन्य राजा ओर जैन संघ। [८५ 


ज़राजकी पुत्री थी । जरत्कुमार अपनी ससुरालमें जाकर रहने लगा 
ओर वहांपर उसका पुत्र वसुध्वज राज्याधिकारी हुआ था | वसुकी 
छठी पीढ़ीमें जितशत्र नामक कलिड्रका राजा भगवान महावीरजीका 
समकालीन था ओर जैन मुनि होगया था; यह पहले लिखा जाचुका 
है। उसके बाद कलिज्ज राज्यका क्या हुआ ? यह कुछ पता नहीं 
चलता | शायद किसी अन्य राजाका वहांपर अधिकार होगया हो । 
जैन सम्राट खारवेलके शिलालेखके अनुसार कोशल देशके राजाका 
कलिज्में आधिपत्य जमना प्रगट है । किंतु बीचमें मगधके नन्द- 
राज भी वहां कुछ वर्षोतक राज्याधिकारी रहे थे। 





अतः यह निम्सन्देह ठीक प्रतीत होता है कि कलिख्में यद॒- 
वशी जरत्कुमारके वंशज राजभ्रष्ट होगये थं | मादम होता है कि 
वह कलिड्न छाइकर कहीं अन्यत्र चले गये थ। अत: लोमकरण राजा 
इमी समय हुये होंगे । जरत्कुमारकी संतानमें उनका होना संभावित 
है; क्योंकि भगवान महाबीरजीके समयतक यदुवंशके जो राजा हुए 
उनमें इस नामका काई राजा नहीं है । इस अवस्थामें नंदराजद्वारा 
पराजित होकर कलिड्गसे निकलनेपर जो गजा इस वंशर्में हुए, उनमें 
ही छामकरण राजाका होना सुसंगत है | इस अपेक्षा वह ईसवी पृ 
पहली व दूसरी शताब्दिमें हुण अनुमान किये जासकते हैं । 
उन्हें भगवान नेमिनाथर्जीके समयमें हुआ मानना टीक नहीं है । 
लमेचुओंकी पुरानी पढ्ावलियोंमें राजा लोमकरण अथवा लम्बकर्णको 
१-हरि० पृ० ६९८७-६०२ ओर ६२३। २-जविद्ोसो० भा० 

३ पृ० ४३५-४३८। ३-हरि० १० ६२३ | 


<६ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
अपना देश छोड़कर लम्बकांचन देशमें राज्य स्थापित करते लिखा है।. 
यह घटना भी कलिड्डस यदुवंशियों (हरिवंशी) के अन्यत्र जानेके 
उल््बस टीक बेटती है । किन्तु कोई महाशय हम्बकांचन देशको 
द्वारिकाका निकटवर्ता अथवा उसका अपर नाम ही समझते हैं; ॥ 
पर यह नाम द्वाग्किका अथवा उसके आसपासवाले किसी देशका 
नहीं मिलता । इस कारण हम्बकांचन देशकों गुजरातमें मान लेना 
कटिन हैं । * राजावली कथा ' में भी समन्तभद्र स्वामीके अमण 
सम्बन्धी वणनमें एक देश “ लाम्बुश ” भी उलिखित हुआ है ओर 
यह मणुवकहली नामक देश अथवा नगरके बाद गिनाया गया है। 
इसका साह्श्य हम्बकांचनस है | संभव है कि लाम्बुशका अपर 
नाम लम्बकांचन हो | 
मणुबकहली देश दक्षिण भारतमें स्थित प्रतीत होता है | 
अतण्व लांवुश देश उसके समीप ही कहीं होना उपयुक्त हैं। यदि 
लम्बकाश्चवनको एक संयुक्त नाम माना जाय. तो प्रगट है कि 'लम्ब 
ते ' लाम्बुश ' का द्योतक है ओर “काश्चन ' जेनोंके प्राचीन केन्द्र 
क़ांचीपुरका परिचायक होसक्ता है | इस दशामें लम्बकाश्चन देश 
दक्षिणमें ठहरता है ओर उसका वहांपर होना इसलिये संभव है 
कि कलिश्से आया हुआ राजकुल दक्षिणके निकटवर्नी प्रदेशमें 
कहीं झहरेगा, वह एकदम गुजरात नहीं पहुँच जायगा । दक्षिण 
भारतके तामिल देशमें ईंसवी प्रारंभिक शताब्दियोंमें लम्बकण नामक 
क्षत्रिय प्रस्द्धि थे. यह बात इतिहाससे सिद्ध है। उधर पट्टाबर्लीमें 


कह कक्‍यम+ममकुल्‍अ-७ ० अऑषनपपराका- कक “-+ानाकगा गत जगत था 


१-लमेचूओंका इतिहास, पृर० १९-१५। २-उत्कर्ष, वर्ष ! 
सं० ६१० १४१। ३-रश्रा०, जीवनी पृ० ३२। 


अन्य राजा ओर जेन संघ । [ ८७- 


यह कहा गया है कि सं० १४९ में राजा लोमकरण या हूम्ब- 
कणेकी संतानकों ठम्बकाश्चन देश छोड़ना पड़ा था और वह राज्यसे 
हाथ घोकर राजपूतानेकी ओर चले आये थे । क्षाठवीं शताब्दिके 
कवि धनपालने 'भविष्यदत्त चरित्र' में लम्बकण क्षत्रियोंकी उज्जे- 
नके आसपास बसा लिखा है। अतः यह संभव है कि दक्षिण 
भारतके लम्बकण क्षत्रियोंका सम्बन्ध पद्मावलीके राजा ठम्बकणसे 
हो । अपना राज गंवाकर इन क्षत्रियोंने वणिकवृत्ति ग्रहण कर ली 
थी । इसी कारण यद॒वंशी लामकरण या टम्बक५की सन्‍्तान लमेचू 
आज क्षत्री न होकर वश्य है| इनका जन्म भी ईसवी सनके प्रार- 
म्ममें हुआ प्रगट है ।' 


इसी प्रकार अन्य जातियोंकी उदत्तिका पता लगाया जासक्ता 
है; किंतु यह बात नहीं हे कि सब ही जेन जातियां राजमअष्ट क्षत्रि- 
योंकी संतान हैं | प्रद्युत जेसवाल, पोरवाल आदि जातियां मूल्में 
बैश्य वर्णकी हैं | उनका नामकरण जायस व पोर नामक आमोंकी 
अपेक्षा हुआ है। मांगी व्यापारियोंकी जाति तो पहलेसे प्रख्यात 
थी | ये बड़े बीर, पराक्रम, चालाक और नीति-निपुण थे | पिता 
अपेक्षा यह व्यापारी थे और माता इनझी क्षत्री थीं।' इस प्रकरा! 
उपजानियांकी उत्पन्तिका इतिहास है। यह सनातन नहीं हैं; बल्कि 
विशेष कारणोंम हजार डेढ़ हजा: वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था । 
इनके इनिहाससे प्रकट है कि एक वणेके व्यक्ति क्रिस तरह दृसेरे 
वर्णके होसक्ते हैं ' 


१-वीर, भा० ७ पृ० ४७०-४७१। २-ऐ२ि०, भा० ९ पृ० ७९. 


८८ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 





(४) 
गस साम्राज्य ओर जनपमे । 
( सन्‌ ३२०-५०० हईं० )# 

ईसाकी प्रारम्मिक दताडिशियोके अधकारापज्न इतिहासको पार- 
कर जब हम कुछ उजालेमें पहुंचते हैं, तो 
गुप्त रानवंशका आदि- एक नये वंशकों भारतमें राज्याधिकारी पाते 
पुरुष चेद्रगुप्त प० । हैं । यह था गुप्तवंश ! गुप्ततंशीय राजाओंके 
नामेके अनमें गुप्तनाम रहता था, इस कारण 
यह वंश 'गुप्त' नामसे प्रख्यात हुआ था । इस वंशका सर्व प्रथम 
राजा चंद्र॒गुत्त नामका था । इतिहासमें यह चर्द्रगुप्त प्रथमके नामसे 
परिचित है | ईमवी तीसरी शताडिदिकि लगभग पाटलिपृत्रपर जैन 
धमममें ख्याति प्राप्त लिच्छवि वंशका अधिकार था | चंद्रगुप्त प्रथ 
मने इसी लिच्छविवंशकी राजकुमारी कुमार देवीसे विवाह करके पाट- 
लीपुत्रको अपने आधीन किया था | इसी राजासे गुप्तराज्यका नींवा- 
रोपण हुआ था । इस राजाने अपना संवत्‌ चलाया था: जिसे कति 
पय विद्वान्‌ २६ फरवरी सन्‌ ३२० ई०से आरम्भ हाना बताते हैं। 
संभवतः इसी तिथिकों चन्द्रगुतत्ला राज्यतिलक हुआ था। उसने 


न्‍डकन्‍सकनपपर»+-- ४ कप धलननानान सनम नमन नमक ५५५“ केक न काला न चपनन ना कनस य>पा 4५५३५ नन- ता ितिमक- ऑधमालननापफननानानान + अभय: णंनि3ंनजचिलओओ- तन ड नानस “नकल नकल लीन ननननन। 


# मम० जायसवालजोीने आंध्रवेशके अन्तिम राजाका समय सन्‌ 
२३१-२३८ ई० प्रगट किया है। ( जविभोसो ० १६-२७९७ ओर 
आंध्रोंके पश्चात गुप्त राजाओं का राज्य हुआ शाज्ोंमें कट्दा गया है। 
इस अपेश्ता 'हरिवेशपुराण” में गुप्तोका राज्यकाल जो २२१ वर्ष ल्खि 
है वह प्राय: ठीक बेठता है। 








गुप्त साम्राज्य ओर जेनधम । [८९ 


जम 

४ महाराजाधिराज ” की पदवी धारण की थी ओर अपने नामके 

'सोनेके मिंक्के चलाये थे | दक्षिण बिहार, अवध, तिहेत ओर उसके 

निकटवर्ती जिलोंमें उसका राज्य था । चन्द्रगुप्तने कुल दस या पंद्रह 

वर्ष राज्य किया था | 

उसके बाद चन्द्रगुप्तका बेटा समुद्रगुत्त राजा हुआ । यह बढ़ा 

योग्य ओर यशस्वी शासक था। विद्वान 

समुद्रगुप्।. लोग इसे हिंद नेपोलियन अनुमान करने हैं । 

यह विद्वान ओर प्रतिभाशाली कवि भी था । 

संगीत विद्यासे भी उसे बड़ा प्रेम था। उसने मेकझों युद्धोंमें विजय 

प्राप्त की थी । इसके कारण उसके झगीरमें अनेक घावोंके चिह्न थे । 

पहले समस्त उत्तरी भारतकी वश करके उसने दक्षिण भारतपर अपनी 

विजय पताका फहराई । उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था । ओर 

महाराजाधिराजकी उपाधि धारण की थी। इलाहाबादके किलेगले 

स्तम्भ लेखसे प्रगट है कि उसे सब राजा अपना सम्राट मानने थे। 

विदेशी राज्योंसे भी उसका मंत्रन्ध था । बौद्ध ग्रन्थकार वसुबन्धुसे 
उसका घनिष्ट संबन्ध था | 

समुद्रगुप्का उत्तरविकारी उनका चंद्रगुप नामक पृत्र था। 

है उनका उस्ष्ट पत्र नहीं था, परन्तु समुद्र- 

चन्द्रगुप्त द्वितीय गुतने उन्हें है क्पना युवराज बनाया था। 

(विक्रमादित्य) उमकी उपाधि “विक्रमादित्य' थी ओर वह 

सन्‌ ३७० ईगमें गद्दीपर बेठा था। चनद्र- 

गुप्तने सोराष्ट्र, मालवा ओर काठियावाइकों जीतकर अपने राज्यमें 

मिलाया ओरे क्षत्रपवंशी शक्र लोगोंका लड़ाईमें हराया था । उसकी 
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राजधानी उज़न व्यातरका केन्द्र था ओर उसमें विद्वानोंका अच्छा 
जमाव था। ज्योतिष विद्याका यहां णक अच्छा विद्याल्य था | 
जिसमें नक्षत्रों ओर तारोंकी परीक्षा होती थी। प्राचीन कालसे पश्चि- 
मके अगणित बंदरगाह साथ उज्ननका सम्पर्क था। चंद्रगुप्तक 
राजकाल्में उसकी उन्नति खूब हुई । 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके शासनकालमें फाह्यान नामक चीनी 
यात्री भारतमें आया था। चीन देशस चल- 
चीनी यात्री फाह्यान । कर वह भारतके उत्तर पश्चिमीय सीमा प्रांतके 
मुहानेस भारतमें प्रविष्ट हुआ था | वह छः: 
वर्ष तक भारतमें घूमता रहा था। भारतमें आकर उसने बोद्ध धर्म 
ओर पाली एवं संस्कृत भाषपाका अध्ययन किया था। बोद्धधर्म संबंधी 
अनेक ग्रन्थोंको वह चीन लेगया था | सचमुच फाद्यानका ध्म प्रेम 
अत्यन्त सराहनीय और अनुकरणीय है।इस यात्रामें उसे कुछ १५ 
वष लगे थे। उसने अपने अ्रमण-बृतांतमें तत्कालीन भारतका 
अच्छा वर्णन लिखा है । उसने भारतके ' मध्य देश ' के सम्बन्धमें 
लिखा है कि प्रजा प्रभूत ओर सुखी है । व्यवहारकी लिखा पढ़ी 
ओर पंचायत कुछ नहीं है। वे राजाकी भूमि जोतते हैं और उसका 
अंश देते हैं, जहां चाह जांय. जहां चाहें रहें । राजा न प्राण दण्ड 
देता है न शारीरिक दण्ड देता है। अपराधीको अवम्थानुसार उत्तम 
साहस वा मध्यय साहसका अथे दण्ड दिया जाता है। बार कर 
दस्युकम करनेपर दक्षिण करच्छेद किया जाता है। राजाके प्रति- 
हार ओर सहचर वेतन भोगी होते हैं । सारे देशमें सिवाय चांडा- 
लके कोई अधिवासी न जीव हिंसा करता है, न मद्य पीता है ओर 
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हसुन खाता है। दस्युको चांडाल कहते हैं । वे बाहर रहते 
हैं आर नगरमें जत्र पंठत हैं तो सूचनाके लिये लकड़ी बजाने चलते 
हैं कि लोग जान जांत ओर बचकर चले ' कहीं उनसे टू न जांय' 
जनपदमें सूक्र ओर मुर्गी नहीं पालने | न जीविन पशु बचत हैं । 
न कहीं सूनागार ओर मद्यका दूकानें हैं | क्रव विक्रवमें कंड़ियोका 
व्यवहार है| केवल चांडाल मछली मारते, मृगया करत और मांस 
बचते हैं ।"' यह उस समयके रामराज्यका वणेन हे । 
पाटलिपुत्र भी उन्नतिपर था। अज्याकका महेल अभीतक 
मोजूद था। 'लोग धनाव्य और सुखी थ। दानभौर संस्थाओं 
ओर अस्थतालोंकी संख्या बहुन थी। पाटलिपृत्रमें एक सा अम्प- 
ताल था, जिसमें भोजन ओर वस्त्र भी मुफ्त दिये जात थ | साझा 
प्रजाके कामोंमें बहुत कम हस्तक्षप करता था। सड़कें अच्छी थीं। 
डाकर्ओ आर छुटराका डर नहीं था| विद्याका भी खूब प्रचार था। 
पठन-पाटनका दक्ष मोखिक था ; और प्रजाका थामिक स्वतंत्रता 
थी ।'* फाह्यान लिखता है कि “ मध्पप्रदशमें “5 पाखण्शका 
प्रचार है! सब छा ओर परलाक मानते हैं। उनके साधुसंध्र 
हैं। वे भिक्षा करते हैं, केवल भिक्षापात्र नहीं रखते । सब नाना 
झूपसे धर्मानुष्ठान करते हैं। मार्गोपर धर्मशाला स्थापित हैं | बड़ां 
आये गयेकी आवास. खाट. बिस्तर, खाना पीना मिलता हैँ। यती 
भी वहां आने जाते हैं ओर वास करन हैं | 
फाध्यानके इस वर्णनसे प्रगट है. कि मध्यदअमें ( मथुरासे 
दक्षिण ) उस समय बोद्धवरमके अतिरिक्त अन्य मतांका प्रचार भी 


लप्क्पवरेन-क्मअमनकन- 
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काफी था। इसमे वहां अहिंसा धमकी प्रधानता ओर ऐसे साधुसंघ 
बतलाकर कि जिनके अनुयायी मिक्षापात्र नहीं रखते थे, वह हमें 
जनथमंके बहु प्रचास्के दर्शन कराते हैं; क्योंकि जैनमतमें ही बोडेके 
अतिरिक्त 'संघ' वनानेकी प्रथा है ओर जेन साथु भिक्षापात्र नहीं 
रखने । संकाइय, श्रावस्ती, राजगृद आएि स्थानोंमें वह स्पष्टत: 
जनधमका प्रभाव प्रगट करता हैं ।' फाह्यान लिखता है कि संका- 
इ्यके सम्बन्धमें बौद्धों ओर जनोंमें विवाद हुआ | भिक्षु (बोद्ध ) 
निग्रहम्थानपर आरहे थे । 
इसमे प्रगट है कि उस समय जनोंका वहांपर प्राबल्य अधिक 
था | संकाइय सम्मवतः जनोंका प्राचीन तीर्थ था और बहुत 
करके वह भगवान विमलनाथजीका तपोन्थान था। उसका अपर 
नाम 'अघहत' (अधहनिया) इसी वातका द्योतक है | यहांपर आज 
भी अनेक जन मूर्तियां मिल्ती हैं । श्रावस्त्रीमें भी बोद्धों ओर 
जनामें परम्यर विवाद होनेका उल्लेख वह करता है । ब्राह्मणोंसे भी 
झगड़ा हाता था । सारांशत: उस समय संप्रदायामें एक दूसरेको 
नीचा दिखानेकी म्पद्धां चल रही थी । उस कालमें हिंदूधमेका 
पुनरुत्थान हुआ था| नवीन हिंदू धर्म इ- समय संगठित हुआ 
और अधिकांश हिंद पुराण्णाकी रचना भी इसी समय हुई थी ' 
कहने हैं कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य वेष्णव संप्रदाय युक्त थे । 
किंतु फाह्यानके उक्त वणनमे यहांके राजाका 
चेट्रगुप्त ओर जनधम । परम अहिसा धर्मानुयायी होना प्रगट है । 
और यह स्पष्ट है कि उस समय यहां चंद्रगुप्त 
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विक्रमादित्यका ही राज्य था | अतः संभव है कि ऋर्रगुत द्विती 
यका प्रेम जेनपर्मके प्रति था ; यह तो प्रमाणित ही है कि बोढ़ों 
ओर जनोंके साथ उसका बर्ताव अच्छा था | जैन प्रंथोमें कथा है 
कि जैनाचार्य सिद्धसेन दिवाकरने * अवन्ती ' के महाक्रालके मंदि- 
रमें एक अतिशय दिखाकर विक्रमादित्य राजाकों जैन धर्मानुयायी 
बनाया था । स्व० महामहोपाध्याय डा० शतीशचन्द्रजी विद्याभूषणने 
विक्रमादित्यके दरबारके ना कविस्त्नोमें परिगणित क्षपणकको सिद्ध 
सन ही प्रगट क्रिया है और यह विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीयर्क 
अनिरिक्त आर कोई नहीं हैं ।* विक्रम संवतके प्रचारक विक्रमादित्य 
इनसे भिन्न ईसाकी प्रथम शताडििमें हुये थ। प्रसिद्ध कवि कालि- 
दास भी उन्हींके समयमें हुये थ। मारम होता हे कि वराह मिहिरके 
समकालीन कालिदास दूसरे थे ।* 
सिद्धसेनका समय भी ईसाकी चौथी झताबिद प्रगट होता 
है | अत: यह हासक्ता है कि चद्रगुम विक्रमादित्वका भी सिद्धसन 
दिवाकरने उनके राज्यके अतमें जनी बनाव्ख्यि के । 
चंद्रगुप्तकी मृत्युके बाद सन्‌ ४१३ ईं० में उसका पुत्र कुमार 
गुप्त रानसिहासनपर आरूढ हुआ था । 
गुप्तबेशके अतिम राजा। उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके 
गज्यमें हण छोगोंन भारतपर हमला 
किया था ओर सन्‌ ४७० में वह उनके साथ लढ़ाईमें मारा गया। 


नकिहान-लिया-क-+मथके “तनपन्य-आ>काक-बमअजन.. 
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उसका उन्तगविकारी उसका बेटा स्कंपगुप्त था । स्कंघगुप्के समयमें 
भ हणांका आक्रमण हुआ था: किंतु उसने उनको लड़ाईमें हरा 
दिया था। बह बड़ा बीर यद्धा था । उसका एक्र बुद्ध वुलन्दशह- 
के जन थरमानुयायी प्रष्यमित्र वंशीय राजाओंसे हुआ था भोर 
उसमें भी इसकी जीते हैई थी । यह प्ृष्यमित्र उस समय धन और 
मेनासे युक्त प्रव् राजा थ' भर कनिल्‍कके समग्स यह बुल्द- 
यहरमें जाबसे थे । स्कन्थगुप्ते राज्य काठमें गोरखपुर जिलेके 
प्रषपटनस “० मील कट्रोम ( ककुभग्राम ) ग्राममें एक भव्य जैन 
मंदिर मानस्तंभ सहित निर्मित हुआ था | स्तंभगर एक लेख गुप्त 
संबन १४१ (७ सन्‌ ४६० ) का हैं: जिससे प्रगट है कि 
साथुझके संसंगस पत्रित्र, ककुम ग्राम-रन्‍्न. गृुणसागर, सोमिल्का 
पुत्र महाथर्न' भट्रिपाम था | उनके पृत्र विम्नीण यथ्वाले रुद्रमोम 
ये ओर उनका म्द्र नामक पृत्नस्तकी प्राप्ति हुई। यह मद्र ब्राह्मण 
बंगेका था और यह गुरुओं और यनियांमें प्रीनिमान था । इसमीने 
आदिनाथम आदिले पंच तीथक्षरोंका प्रतिमा स्थापित करगंई। 
आर स्तंभ बनवाया था। झांसी जिलके देवगढ़ नामक स्थानमें भी 
जनांका प्रावल्य अधिक था | यह स्थान भी गुप्तसाम्रान्यके अन्तर्गत 
. -भआाव्रागा०, भा० २ पृ० २८७-स्कंधगुम्के भिटारीवाढे 
लेखमें है, (पक्ति !१०)-विचल्तिकुलटद्गोत्तम्मनायेयतेन श्षितित- 
लशयनीये येन नीता ज्यामा। समु-(५क्त १ १)-दितबलकापान्पु- - 
प्यमित्रांध जित्वा क्षितियचरणपीट स्थापितों वामपाठ: | 

२-प्राजेस्मा० १० (८७-(९४७४. 8. ]04. ४०. ॥]. 
३-संप्राजेस्मा ०, १० ४-५ । 
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था। कहते हैं कि देवगढ़में पारशाह ओर उनके दो भाई देवपति 
ओर खेवपति बड़ें प्रभावशादी थे | उनने देवगढ़में कई एक जेन 
मंदिर बनवाये थे ।' 


म्कन्दगुमने हणांकों पराम्त कर दिया था. परन्तु वे हताश 
न हुये ; उनके आक्रमण भारतपर बराबर 
गुप्त राज्यकी अवनति होते रे? । “उनके राजा तारमाणने गुप्त 
व्‌ राज्यप्रवन्ध । राज्यका पश्चिमीय देश जीत लिया | और 
सन्‌ "१ > ई० नके राजपूताना, मालवा, 
गजरात, मध्यप्रदेश आदि देश हृणांकि आधीन शांगये । इस छिन्न 
भिन्न हाते हुये साम्राज्यका दशाका नम्भालनेके व्यि गुप्तवंगके 
अंतिम राजा भानुगुप्तन प्रयत्र किया. परन्तु उसे सफलता प्राप्त न 
हुई, और गुप्रबेश नष्ट हगया ।* इस बंशक सब हा सजा बड़े 
योग्य और तेजस्बी थ | उस्होंन जान अपने राध्यका अच्छा प्रबन्ध 
कियाथा. जिसमे प्रजा सुखी था । उससमयका आथिक स्थिति बड़ी 
अच्छी थी | तब उनरे और म्यभारनमे 2 आानका मन सवामन 
तल दिकता था भर एक झूयवा रोक मनष्यक दीन महीनके भात्र 
नके व्थथ पर्यान होता था। जद्न्‍नाका आदर भी विश था ओर 

साहित्य वे कछाकी उन्नति भ॑ खूब हरड थी । 
गुम्कालमे ब्राह्मण, जन लोर व द्धध्म मुख्य थे। हैवेल सा० 
कहते हें कि इ> तीसरी शतलाईदितक प्राय: 
१-संप्राजम्मा ०, पृ० ६३। २- भाइ०, प० ९३ | ३-भाप्राग० 

आा० ९२ पृ० २६९६५-२२७ | 
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तत्कालीन धम वे सब हा राजकाय अथवा अन्य दान जेत और 
साहित्य! बोद्ध मंस्थाओंका *िये जाते थ। ब्राह्मण वगेकी 
मान्यता तब्तक न कुछ थी ।' किंतु गुप्त- 
कान्में ब्राह्मणांडा भाग्य चमका था। गुप्तरजाओंकी राजधानी 
ब्राह्मण धर्मका केन्द्र बन गई और नवीन वेदिक धमेका पुनरुत्थान 
हागया । इतनेपर भी जनसाधारणमें जैन ओर बोद्ध धमोकी प्रधा- 
नता अक्षुग्ण रही थी । जन मठोंमें उच्चकाटिकी शिक्षाका प्रबन्ध 
प्रयः देशभरमें था।" इन तीयो ध्मोडे विद्वानोमें परस्पर स्मद्धां भी 
स्ुब थी. जसे कि पहले लिखा जाचुका है। द्राग्मण वर्गकी मुख्य 
भाषा झंस्कृत थीं। कितु जैनों ओर बोद्धोंके ग्रन्थ अब भी प्राकृत 
और पाली भाषाओंमें थ। राज्यका संरक्षण पाकर इस समय मंस्क 
तका प्रचार और महत्व बढ़ रहा था । बोद्धानि भी मझंस्कृतमें ग्रन्थ 
रचना प्रारम्भ कर दी थी और उनकी देस्वादेखी उनोंने भी संम्क - 
तका प्रधानता दी थी; परन्तु इसका अर्थ यट़ नहीं है कि इस सम- 
यके पहले जनोंमें संम्कृत रचनाओंका अभाव था । 
इस समयके अन्धांमें मुख्य विषय तके और न्याय था । विद्वा- 
नोमें परस्पर वाद होते थ। सिद्धसनदिवाकरके समान चतुदेश विद्या 
... १-हिण्मारूईं०, पृ० १४७। 
२-हिआरू३०, प्ृ० १५६। गुप्तका में संस्कृत भाषाका भ्रधिक 
प्रचार हुआ। कवि कालीदास नामक कोई १वि इसी समय हुए थ | 
अमरकोष, आयमह्रका गणित शाखत्र, वराहमिहिर्का ज्योतिष ग्रंथ 
ओर धघन्वंतरिक्ा वेद्यक विज्ञान इसो समयकी रचनाये हैं | 
३-नेहि०, भा० १९ १० १५६ | 
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पारंगत आ्राप्मण विद्वानू एक ऐसे ही वबादमें पराजित होकर 
जेन होगये थे। उनके उद्घारोंप पता लगता है कि « उम्र 
समय सरल वाद-पद्धते ओर आकषक शांक़ित्तिका लोगोंपर 
बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। निग्नेन्ध अकेले दुकेले ही ऐसे 
स्थलॉपर जापहुंचते थे, ओर ब्राह्मणादि परवादी विल्लृत-शिश्यस- 
मूह और जनसमुदायक्रे सहित राजसी ठाटवाटके साथ पेश आते. 
थे, तोभी जो यश निम्रेस्थोंकी मिलता था वह उन प्रनिवादियोंको 
अप्राप्य था | लोग ब्रागणोंके जन्यविनण्डा-परिपुर्ण शुष्क बाद और 
कमेकांडके प्रपंचसे ऊय गये थे आर शांतिपूर्ण सान्विक मार्गके 
उत्सुक बन गये थे।"” जन ऋषियोंडी प्रतिभाशादी पत्रित्र लेखनी 
इन्हीं गुणांको परिपृष्ठ करनेवार्ली ग्रंथ रचनामे प्रवते ६ुई थी । जैना- 
चायोमे इस समय प्रायः सब ही आवचाय दक्षिरभारत अथवा मालवा 
और गुज़रानकी आरके नित्रामी थ। इनका विभद वर्णन हम 
तीसरे खेडम करेंगे । इनमें भी कृत कुल्दाचाय, रविपषरणाचाय, उम्रा- 
स्वाति, यवविपम, बेणादव, कश्मबचंद्र, सिद्धसने दिवाकर 
इन्यादि आचार विशेव उल्झेखनीय हैं | इनकी मृल्यमय र्चनाओंसे 
मानवांका बड़ा उपकार हुवा था। अव्यास्मवाद, दक्षत, ज्यानिप, इति- 
हाम. काव्य आदि विपयोंम अपूवे रचनायें हुई थों। विमल्सूरिका 
* पठमचरिय ' जैनरामायणकी एक बहुप्राचीन और मृल्यमई आवृत्ति 
$। यह आचाये नागिलवंशकें विजय नामक आचायके शिष्य थे। 
गरू शिम्य परंपरास चले आये हुये रामचरितको इन्शन वी. नि. सं० 





१-जंहि० भा० १०२ प्र० १५६-१०७ 
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७३८ में गाथावद्ध किया था' । श्री मल्लिपिपणजीका “ नाग- 
कुमार चग्ति ' इससमयर्क इतिहासकरा द्रोतक हैं |" * भगवती 
आगभधना ' शिवार्थ महाराजकी रचना है और इसमे जन मुनियके 
चग्त्रिका अच्छा विवेचन है। यह आचाय आये जिननन्दिगणि, 
आये सबंगृप्तगणि और आर्य मित्रनन्द्रिक समकाीन थे। अनु- 
मानते: यह समन्‍्नभद्राचार्य जीसे सी दो सो व पहले हुये थे ।* 

उमास्वातिजीका * तल्वाथंसूत्र' जन दर्शनको गांगरमें सागरके 
समान प्रगट करनाल है । सर्वनन्दि आदार्यका नगोल विपयक्र 
ग्रंथ * लाकविमाग ' बि० मंं० ४७८ में सवा गया था।'* इसप्र- 
कार अनक आचायनि जेन दर्शनके अभ्युदथ और जनकन्याण की 
हृष्टिस अनुल ग्रंथरवनाकी थी । इतना ही क्यों ? बढ़ प्राणीमात्रकी 
हित दृष्टिसे अपने शांतिमय एकरान्तवासकाो भी एकतरह विस्मस्ण 
कर चुके थे। वे ' जगतके ” कल्याणाथ और परम पुरुष महावीर- 
के मोश्षमागंका सत्यल स्थापना, मोनधर्मका न्‍्यागकर जन सह- 
वासमें " आगये ओर वाद-विव्रादके युद्धक्षत्रम उपस्थित होकर, 
अपने प्रतिपक्षियांका मुकाबला करने लगे । उनके इस शुम प्रया- 
समे जनताका यथार्थ धमंक्रा स्वरूस ज्ञात रहा ओर वह क्रिया- 

!-जहि० भा० ११ प्रृ० १३३ व कलि० पृ० ३६ भूओ साहु 
परम्य्गार सयले छोये ठिय पायंड | एत्ताहे विमलेण सुन्तमहिय गाहा- 
निद्रद्धे कये ॥१०२॥ पेचवेय बाससया दुसमाए नीस उरीस संजुता | 
बोर 'सिद्धमुव॒गए तओ निद्रद्ध इमे चरियं|१०३॥ २-६ ट्रिकः ० , भा० २ 
पृ० १८९ । द-जैदि० भा० है! पृ०. ६४८। ४-तत्वाथंमृत्र 
६3, !3. ०.) भू मेक । ५६-इंहिका ० भा० २ पृ० ४५१। 
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कऋलापको विशेष महत्वकी दृष्टिसे नहीं देववती रहीं । जैनधम भी अभी- 
तक अपने नेसर्गिक रुपको धारण किये हुये था । पृजा-पाठकी 
सादगी ओर वास्सल्यमावक्ी विशालता उसमें भी अब भी मोजद 
थी । समन्तभद्र स्वामी सम्यत्तव युक्त एक चांडालको देवोंद्रारा वंद- 
नीय ठहगत हैं।' ओर उनके टीकाकार श्री प्रभाचंद्राचाय उसे एक 
गजाकी बरोबरीमें बैठने यूग्य बनलाते है।' मथूरके पुरातलसे 
जिनेन्द्रभगवानकी पृजा-अचेनाकी सरलता स्पष्ट है | भक्तजन अपने? 
घरोंके फल-फूल आदि सामिग्री लेजात थे । और खीं-पृरुष एक- 
साथ मिलकर पृजा-अर्चा करने थे। जिन प्रनिमायं भी दानकी 
वस्तुयें बताई गई हैं ।* 
जब निग्रेन्थ संध्र वि> सं० १३६८ में दिगंबर और स्यतां- 
बर नामक दो संत्दायोमें विभक्त होगया, 
टदिगम्बर जन संघ । तो दिगंवर संप्रदायका उल्ख मर मंघके 
रूपमें हन लगा आए वह चार मंघां एवं 
गणादिमें बंटगया, यह लिखा जाचका है। इस मल मंत्रकी स्थापना 
भी भद्रबाहु द्वितीयक समय हुई थी। भद्रबाहके उत्तरभिकरारी गुप्त- 
गुप्ति नामक आचाये थे: शिनके उपर नाम अहहृटलि और विशाम्तरा 
चाये थ | मृलसंघमें उपरंत माघनंदि प्रथम. मिननंद्र प्रथम, कंद 
कुन्दाचाय, उमास्वामी, छाहाचाय दूसरे. यश:कीर्ति, यश्ञानंद्रि, देव- 
नंदि प्रथम / पृज्यपाद ). जयनंदि, गुगनेद प्रथम, वज्ननंदि, कुमा- 
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2०० | संक्षिप्त जन इतिहास | 


अदक-. खाक...» ८“ समकाताभाषामरूकानफ०- ० 4 नालमेल िनमर्फ# पानी सतत कलर किन पहन पे 3 ५८० फकज.. अत अं) नया पाज# जाया + अमयानइ?+ पाक 


रनंदि, लोकचंद्र प्रथम, प्रभाचंद्र प्रथम, नेमिचेद्र प्रथम, भानुनंदि,,. 
जयनन्दि ( मिहनन्दि ), वसुनन्दि, वीरनन्दि, रलनन्दि, इस 
समयके लगभग हुये थ ।' इन आचार्योका केन्द्स्थान उजनके निकट 
भदलपुर था | किंतु एक * गुवांवलि ? में श्री लाहाचाये दूसरेके 
उपरांत पृवका पट्ट ओर उत्तरका पट्ट इस तरह दो पढ्ट स्थापित हुये 
बताये गये हैं । ओर दक्षिण भारतमें मान्यता है कि इस समय 
चार पट्ट स्थापित हुये थ; जिनमें दा दक्षिण भारतमें थ, एक कोल्हा- 
पूरमें था ओर एक दिल्लीमें । इन पद्टावलियोंमें परस्पर और इति- 
हास विरुद्ध इतना कथन है कि इनकी सब हीं बातोंकों ज्योंका त्यों. 
स्वीकार करलना कटिन है ।" 
जो हो, यह स्पष्ट है कि गुप्त साम्राज्य कालमें जनधर्नकी 

उन्नति विशेष थी। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यकी राजधानी उज्न जन 
धमका केन्द्र अब भी थी। रलनंदिके पांचव पदधर महाकीति भद्दलपु- 
रसे उज़न आगये थ। यह सब आचार निग्रेथ मुनिवन रहते थ । गुप्त 
कालके विद्वानों जैसे अमरमिह. वराहमिहिर, आदिने भी अपने ग्रंथोमें 
जनांका उल्लेख किया है। इससे भी उस समय जेनघमंका उन्नत 
रूपमें होना प्रगट है। प्राचीन कालसे मथुरा, उज़न. गिरिनगर, 
कांचीपुर, पटना आदि नगर जनोंके केन्द्रम्थान रहे हैं । गुप्तकाल्में 
भी उनको वहीं महत्व प्राप्त था । 

१-जहि० भा० ६ अक् 3-८ पृ० २९ बइऐ० भा० २० 
पृ० ३२५१। २-इईऐ० भा० २० पृ० ३०२। इे-जैदि० भा० ६ 
अंक ७-८ पृ० २३। ४-जैग० भा० २२ पृ० ३७ | ६-रश्ना०,. 
जीवनी, ४०११४-१९६ । ६-इंऐ० मा० २० प्रृ० ३५२। 


,(०ममगकमअमयपोतक गाए हा कमान धयायाकक, 
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बंड़ालमें इस कालमें पहाडुपुरका निग्रेथ मंध प्रसिद्ध था | 

उसके अध्यक्ष आचाये गुहनंदि. संभवत: नंदि 

बहुकलिडुस जेनधम | मंघके थे । बोद्धयंथ दाठावंसोसे प्रगट है कि 

पटनाका तत्कालीन राजा पाण्डू भी जैनभक्त 

था । कलिज्ञमें जेनधमे अब भी गष्टधमे बना हुआ था । वहांका 

गृहशिव नामक राजा दिगम्बर जनधरमंकरा अनुयायी था।+ इस 

प्रकार जनधर्म उस समय उन्नत रुपमें था । 

विद्याके साथ ही ललितकलाकी भी उन्नति गुप्तराजाअके समय 

विशेष हुई थी। स्थापत्य भास्कर- शिल्प 

गप्तकालकी छलितकलछा | और चित्रकारी तो इस समयकी देखने 

बनती है। संयुक्तप्रांतके झांसी जिलमें 

लल्तिपुर्के पास देवगद़के जैनमंद्िर इस समयके भास्कर शिल्पका 

सर्वोन्क्ृष्ट नमना है । कितु दःस्व है कि जैननि इस रम्य और पवित्र 

म्थानके प्रति उदासीनता ग्रहण कर रबी है। सरकारी पुरातत्व विभा- 

गके अभिकारस उन्होंने इसको लेलिया था किंतु बहत प्रयत्नके बाद 
वह श्षत्र पुनः जेनोंके हाथमें आया है | इस समय धातुकी अच्छी 

मूर्तियां बनी मिल्ली हैं | दिल्लीका व्येहम्तम्भ भी इसी समयका बना 

हुआ अनुमान किया जाता है; जा अपने अदभुतपनके लिये प्रसिद्ध 

है। अजन्ताका गुफाओंका आल्ख्य और चित्रकारी स्वान्कष्ट है । 

ये गफायें बहुत प्राचीन हैं; परन्तु इनमें सबसे बढ़िया काम इसी 

समयका बना हुआ है। मथुग और काशी भी लल्तिकलाके केन्द्र 
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थ् । उस समय यहां लल्तिकलाओंकी शिक्षाका खासा प्रबन्ध था 
आर यहांकी कलाका प्रभाव विदेशोंकी कलापर भी पड़ा था ।* 
गुप्तकालमें भारतीय व्यापारकी भी खूब उन्नति हुईं थी । जैन- 
श्रष्टी दूर दूर देशोंस व्यापार करते थे। 
उस समरयके व्यापारी । पश्चिमीय देशोंस यह व्यापार खूब बढ़ा था। 
ग़मके जहाज दक्षिण भारतमें आते थे ओर 
मसाल, इत्र, हाथादांत. बढ़िया वस्र, पत्थर आदि लेजात थे। मिस्र 
दशका अलकज़न्डिया नगर तब भी इस भारतीय व्यापारका केन्द्र 
था । वहां भारतीय व्यापारी मोजूद थे ।* देशमें तब व्यापारके कई 
मांगे थे । एक तो मोर्य राजाओंके कालकी सड़क पाटलिपुत्रकी पश्चि- 
मोत्तर सीमातक जाती थी । दृकी मच्छल्ीपट्नस भड़ोचको जातो। 
थी । भड़ोंच प्रसिद्ध बन्दरगाह था । ग़मके विद्वान लिनीका कथन 
है कि रोमसे प्रतिवर्ष लाखों रुपया भारतको जाता था । जावा आदि 
पृर्वीय देशकि साथ भी व्यापार होता था ।* इसका सम्बन्ध खासकर 
कलिछ्कू देशमस था । 
मध्य-एशियामें एक हण नामकी जाति रहती थी। इस 
जातिन भारतपर आक्रमण किया था और 


हण-राज्य। उसके सरदार तारमाणने सन्‌ ७५१० के 
त्यथभग भारतमें अपना राज्य स्थापित किया 


था, यह पहले कह चुके हैं | उसके बाद उसका पृत्र मिहिरकुल 
हणोंका राजा हुआ । वह बढ़ा अत्याचारी शासक था। कहने हैं 

९-भाइ० पृ० ९५-९६ । २-जमीसो० भा० १८ प्ृ० ३१०। 
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कि पहले वह बोद्ध था; किंतु कारणवश रुष्ट होकर उसने बोद्धोंको 
नष्ट करनेकी आज्ञा देदी थी। बौद्धवमके कितने ही स्तृप्र और 
विहार उसन नुड़वादाले और लाखा मनुप्याके प्राण ले लिये थे।. 
वह कट्टर झत्र था और अन्य धर्मोका निरस्कार करता था। देशी 
राजाओंने उसके बिरुद्ध एक सं रचा, जिसके नता मालवानग्श 
यशोघषमन और मगधके राजा नृर्सिहबालादित्य थे | सन्‌ ५२८ ई० 
के लगभग इस संघने उसे कहैरार नामक स्थानपर हरा दिया। और 
वह कास्मीरकी ओर भाग दिया ।' 
मिहिस्कलके बाद भारतके राजा यशाथमन है" । यश्ञावमंन 
बड़ प्रतिभाशाली राजा और वीर याद्धा थ | 
यशाधर्मा।. मन्दसोरसे मिले हुए लेखसे प्रगट है कि 
हणांतर अतिम विजय उमीन प्राप्त की थी । 
उसका राज्य बहुत बड़ा था। अश्मयुत्ननदीसे पृ्वी घाटतक और दिमा- 
लय पवतस समुद्र तरके राजाओंकोी उसन अपने आधीन किया 
था ।* मि> जायसवाल यज्ावमंनुकी पुराण वर्णित कल्कि अवतार 
प्रमाणित करते हैं | जैन प्रंथामें कल्कि नाम चतुमुं्, उसके 
पिताका नाम इन्द्र और पृत्रका नाम अजितृंजय मिलता है | कल्किन 
2२ वर्ष राज्य किया था। अपनी दिग्विजयके उपरांत वह जन 
मुनियोंका ख़ब त्राम देन लगा था । हिंदुअक कल्क्रिपूरणम भी 
यह बात प्रगट है। अन्तमें उखका नाश एक असर द्वार हुआ 
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था और उसका पूत्र अजितेजय राज्याधिकारी हुआ था; जिसने जेन 
धमकी रक्षा की थी। यशोधमंनकी मृत्यु सन्‌ ५३३ ई० के लग- 
भग हुई अनुमान की जाती है और फिर उसके बाद दो तीनमो वर्ष 
तक मालवाके इनिहासका कुछ भी पता नहीं चलता है । हो सकता 
है कि यशापरमंनका पुत्र राज्याधिकारी हुआ हो, जेसे कि जैनग्रेथ 
प्रगट करने हैं । जनोंका आचार्य-पट्ट इस समय भी उज्जनमें था । 








(५) 
इंवधेन ओर चीनीयात्री हुएनत्सांग। 


मिह्रिकुलकी पराजयके बाद भारतका राज्य छिन्नभिन्न हागया । 

छठी शताओ्दिमें काई ऐसा राजा नहीं था जो 

हद्धन। सारे देशको अपन अधिकारमें करता । इस 
शताब्दिमें अनेक छोटे २ स्वतंत्र राज्य 

स्थापित होगये थे। छठी शताब्दिके अन्तिम भागमें थानेश्वरके गजा 
प्रभाकर वद्धेनने उत्तरीय भारतमें अपना राज्य स्थापित किया था । 
सन्‌ ६०४ ई० में उसका मृत्यु हगई | उसका ज्येष्ट पत्र राज्य- 
वर्धन गर्मांइनामक राजाके हाथोंम धोखेमें मारहाला गया था। 
मालवा नरेशके अन्दीग्रहसे अपनी बहिनकोा मुक्त करनेके लिये 
उसने उनसे युद्ध किया था ओर उसमें विजय प्राप्त की थी । 
राज्यवधनके बाद उसका भाई हष॑वर्धन हुआ था | वह सन्‌ ६०६ 
में गद्दीपर बेटा था। हे श्रीषषे ओर शिलादित्यके नामसे भी 
प्रसिद्ध था। वह बड़ा वीर था । उसने बंगाल आसामसे कास्मीर- 


हपेवपन ओर चीनी यात्री हुएनत्सांग। [१०५ 
तक और नेपालसे नमेदातक सारे देश अपने आधीन कर लिये थे। 
परन्तु सन्‌ ६२० ई० में जब वह विजयकी लालसासे दक्षिणकी 
ओर बढ़ा तो चालक्य वंशक्के प्रमिद्ध राजा पुलकेशी द्वितीयने उसे 
हरा दिया । हपने कन्नोजकों अपनी राजधानी बनाया था ओर वह 
शांतिपूवक राज्य करता रहा । उसने एक संबत्‌ भी चलाया था; 
परन्तु वह अधिक दिनोतिक नहीं टिका । 

हपका शासन प्रबन्ध बढ़ा अच्छा था| हे वर्षाऋतुमें भी 
सारे देशमें दौरा करता था और बदमाझ्ोंकों दण्ड तथा भले आद- 
मियोंकों इनाम देता था। उसका फोजदारी कानून कड़ा था | 
४ मरकारी दफ्तगंका प्रबन्ध अच्छा था | शिक्षाकों भी खृब्च प्रचार 
था' ।' नालम्दका बौद्ध विश्वन्द्याल्य प्रख्यात था। समाजमें 
विद्वानों और पण्डिनोंका राजओंस भी अधिक मान था। सदकपर 
धर्मझालायें थीं। उनमें दीन-टदान पथिककी भोजन ओर बीमारोंका 
ओपधि भी मिलती थीं। किसानोस उपजका छठा भाग लिया जाता 
था। राज्य कर्मचारियोंका उचित बनने मिल्ला था। लोग सन्यवादी 
और सरल दृदय थ। गाजा सब थर्मोका आदर करता था। उसने 
अपन गज्यमें जीवश्िसा तथा मांस अक्षणकी मनाहीं करदी थी। 
जो कोई इस आज्ञाका नहीं मानता था. उसे प्राणदण्ड मिल्ता था | 
प्रत्येक पौचवे वर्ष राजा हष॑ बढ़ समारहसे प्रयाग जाता था ओर 
गंगा-यमुनाके संगमपर दान करता था। हे विद्वान भी बड़ा था | 
वह म्वयं गद्य-पद्यमय रचनाय रचता था | उसके लिखे हुये नागा- 
ननन्‍्द रज्ावली और प्रियदर्शिका नाटक अभीतक मोजद हैं। उसके 
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दरबारमें वाणकवि प्रसिद्ध थे । उनने * हषेचरित ” नामक ऐतिहा- 
मिक पुस्तक बढ़े कामकी लिखी है। उसमें लिखा है कि “ हे 
राजा जब गहन जड्नलमें जापहुंचा तो उसने वहां अनेक प्रकारके 
तपस्वी देखे । उनमें नम्म आहत ( जन ) साथु भी थे।' सन्‌६४७ 
ई० में हपका देहान्त होगया था। उसके साम्राज्यके छिन्न भिन्न 
होने ही उत्तर भारतमें सर्वत्र अशांनि फलगई थी ।* 








हपेवर्धनका शासनकाल अपनी सामाजिक उदारताके लिये भी 
उल्बनीय हैं। इस समय अर्थात्‌ सातवीं 

धामिक उदारता । शताव्दीमें धार्मिक कट्टरताका जोर नहीं 
दिखाई पड़ता था । स्वयं सम्राट हषेवधेन 

सब धम्मोका आदर करने थे, यद्यपि उनके निकट शिव, सूर्य तथा 
बुद्धकी मान्यता विशेष थी | हपेके भाई, बहिन बौद्ध थ और उनके 
पिता सू्योकी उपासना करने थे | इस कालसे पहले हुये प्रसिद्ध 
कोषकार अमरमिहके समयमें भी इस उदारताका होना संभव है । 
स्वयं अमरसिंह बोद्ध थे ओर उनकी पत्नी जन थीं। जैन कवि 
धनंजयकी सहरधार्मिणी बौद्ध धम्का आदर करनी थीं।' यह परि- 
स्थिति धार्मिक कट्टरताके अभावकी चयोतक है | इस समय बोद्धध्मकी 
क्वनति होरही थी । जेनघमंक्रा उत्तरीय भारतमें पहले जैसा विशेष 
प्रचार प्रगट नहीं होता । अधिकांश जनता पोराणिक हिंदू धर्मको 
मानती थी । ब्राह्मणलोग प्रभावशाली थ । पदांका रिवाज नहीं था । 
हपकी विधवा बहिन राज्यश्री राजसभामें बेठती ओर वातांलाप 
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करती थी। बालविवाह नहीं होते थे । 
हपकालीन सामाजिकम्धितिके विपयमें श्रीकृष्णचन्द्र विद्यालझ्ार- 
का कहना है कि “( बेंदिक कालीन) भारतके 
साम्रानिक स्थिति । सामाजिक जीवनकी सबसे मुम्ब्य संस्थामें वणे- 
व्यवस्था ओर आश्रम व्यवस्था है। हपकालमें 
इन द्वानों संम्धाओंका अस्तित्व सुसंगठित रुपमें विद्यमान था: यत्रपि 
बौद्धों ओर जैनियके समानतावादके प्रचारके कारण ये दोनों मंम्थायें 
उनन आदशे ओर स्यापक रूपमें नहीं रही थीं। हपकालमें बौद्धों और 
जनियोंकी बहुत बड़ी अ्रणियां विद्यमान थीं। इनके अनुयायियोंकी 
संख्या बहुन अधिक थी। उत्तर भारतमें ओोद्धों ओर दक्षिणी पश्चिमी 
भारतमें जनियांका काफी जार था। बहुतसे प्रांतीय राजा भी इनके 
अनुयायी थे | इनके घामिक सिद्धांत और रीति-रिवाजका भी 
तत्कालीन समाजमें साथुओं, तपर्कियों, मिश्षुओं और यनियोंका 
एक बड़ा भारी समुदाय था. जा उस समयके समाजमें विशेष महत्व 
रखता था। बहुतसे साथु शहरों व गांबामें घूम कर लोगांकों उप- 
देश एवं शिक्षा दिया करते थ। यही हाल बौद्ध सिक्षुओं और जन 
साथुआंका भी था। साधारणत: लोगेंके जीवनकी नेतिक एवं धर्मिक 
बनानमें इन साथुओं. यतियां ओर भिक्षुओंका बड़ा भारी भाग था। 
बोद्धोंके मठों, जन यनियोंके उपाश्रयों ओर हिंदुओंक मंदिरों शिक्ष- 
णालय हाते थे । बोद्ध, जन और ब्राह्मणभममें पास्स्परिक ट्रेप नहीं 
था | बोद्ध ओर जेनधमके प्रचारक कारण लागोंमें म|स भक्षणकी 
रुचि अधिक रूपसे नहीं रहीं थी। 
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ण भारतमें जनधमंका अधिक प्रचार होनेके कारण, उत्तरी 
भारतकी अपेक्षा, वहां मांसका रिवाज कम था | स्ियोंकी तब राज- 
नैतिक स्थिति भी मानी जाती थी। उन्हें भी जायदाद दी जाती 
थी । ख्ियोंका भी सम्पत्तिपर अधिकार होता था। साधारण नाग- 
गर्कि--स्री-नागग्कि भी अपनी इच्छानुसार धमपरिवतेनमें स्वतंत्र था। 
साधारण जनताका प्राय: प्रत्येक कार्य ग्रामीण पंचायतों द्वारा होता 
था| सरकारी न्यायाल्य भी स्थान २ पर हात॑ थे। शासन विधान 
परिप्कृत रुपमें था "' |» 

सन ६३० ई०में हुणनत्मांग नामक एक चीनी यात्री भारतमें 

आया था। उसने सांग भारतका पयेटन 

चीनी यात्री हुणन- किया था ओर यहां १६ वर्ष रहकर वह 

त्मांगका विवरण ! सन्‌ 5४०४ में अपन देशका लछोटगया था। 

उसकी यात्राका हाल एक प्रस्तकर्में लिखा 

मिलता है। वह अफगानिस्धानसे हाकर भारतमें दाखिल हुआ था। 
उसे अफगानिस्तानमें दि जन लाग एक बही संम्पयामें मिले थे | 

काबुलका राजा हिन्दू था। यदि कावुलके आसपासके पुरातलकी 

खोज की जाय. नो जेन चिन्ह मिलना संभव है। अफगानिस्तानमे 
अगाड़ी चलका पंशावर व कान्धारमें भी जैनोंकी बाहुल्यता थी। 

सिंहपुरमें हण्नत्सांगकों दिगम्बर ओर दवेतांबर दोनों संप्रदायके जेनी 
मिले थ। गांधारमें भी उसे जेनी अधिक मंम्व्यामें मिले थे। 
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हवन ओर चीनी यात्री हुएनत्सांग। [१०९ 
लम होता है कि सि्ेंदर महानके समयसे ही दिगम्बर जेनोंका 
प्रावत्य यहां घटा नहीं था। पेशावरके पड़ोसमें स्थित कासमारमें 
भी जेन प्रभाव कार्यकारी था. ऐसा प्रतीत होता है। वहांपर 
मेघवाहन राजा जैनोंके समान अहिंसा धमेको पालन करनेकी सद्धा 
करता था। उमने यज्ञमें हिंसाका निपेध किया था और णक झीलके 
किनारे पक्षियों ओर मछल्यिंकों न मारनेकी आज्ञा निकाली थी ।* 
काइमारके एक दूसरे राजा अनन्तिवर्मन (सन्‌ ८५५-८८३ ई०) 
ने भी एमी ही राजाज्ञा प्रगट की थी। इन उल्खोंस कासमीरमें 
जैनमुनियोंका प्रभावशाली होना प्रगट है । 
इस समयके मुनिजन प्राचीन दिगम्बर भषमें रहते थ, यह 
बात हण्नत्सांगके कथनसे प्रमाणित हैं| वद्द कहता है कि 'निर्मथ 
(,-)४ ) छोग अपने अरगरको नम रखते हैं और बाढांका नोंच- 
डालने हें। उनके देहकी चमई। चटखजाती है ओर उनके पंर सख्त 
होते आर फटजाने हैं '। इन्हीं मुनित्रनोंकी प्रवानता प्रायः सारे 
देशमें थी । हुएनत्सांगका समृच भारतवपमें बल्कि उसके बाहर भी 
जनी जिखरे हुए मिले थे ।५ मध्य देशमें भी उनका प्रभाव पर्याप्त 
था । यह बात राजा हप द्वारा बुलाये गये एक सावंधम सम्मेलनके 
विवरणम प्रगट है। यह सम्मलन सम्पदाय विशषका नहीं था | 
सन्‌ ६४३ ई० के फरवरी और माच मासमें कन्तोजके बाहर इस 
सम्मेल्नक लिये बने हुए एक राजशिबिरम हपन इरा किया था। चार 
१-राजतरिज्वणी ३-७; ९-१९ व ५-१ १९,| २-३-जमीसो ० 
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हजार वरोद्धमिश्षु इसमें शामिल हुये थ। तीन हजार ब्राह्मण और जैन 
पैहित थ | गजाके मित्र नस्मांगन किसीने शझ्ाखाथ नहीं किया | 
बल्कि उसमे चिदकर क्िस्हीं विउक्षियांने सभामंइ्पर्में आग ल्ग|क्र 
टमका अन्त कर दिया। कहने हैं कि इस दष्कायके उपलबश्षमें 
७०० ब्राझ्ग देशमे निर्वांसित कर डिये गये 4 ।' गजा इपैने 
सकती थमइस्बियांकी उपहार दिये थे। जेनो एबं अन्य लागोंको 
भी २० दिन तक यह उपहार मिले थे ९ इस वर्णनसे कल्नोजके 
आसपास जनोंका पर्याम संख्यामें प्रभावशारद्ी हना प्रमाणित है । 
यही कारण है कि उन्हें गज--सम्मेल्नमें भुठाया नहीं गया था। 

जब हुएनासंंग बंगालमें पहुंचा नो वहां भी उसे जैनोंकी आबादी 
मिदी। पुरड्वद्धेन ( उत्तरीय बंगाल । में निग्रेन्थ लोग (दिगम्बर जन) 
सबसे अधिक थे । कामरूपके द क्षिगमें समतट और प्र्वाय बंगालमें 
भी दिगम्बर जन असंख्य थे । कबिड्न तो जर्नोक! मुस्य कंन्द्र था 
और दक्षिण भारतमें भी दिगम्बर जनोंका प्रावत्य था । गुजरात और 
काटियाबाइम भी जेनोंकी मंस्या अधिक थी | बलनीनगर उनका 
क्न्द्र था ओर मालवामें उज्जन भी दिगम्बर जैन मुनियोक्रा मुम्ब्यम्थान 
बना हुआ था। साराशनत: हुएनत्सांगके वणेनम जनोंका प्रभावश्ञाली 
अस्तित्व उस समय मिछता है। इतिठासकार्रोकी मान्यता है कि 
सत्‌ "७०-००३ ई०के मध्यवर्ती कालमें बोद्धबमक हास हानेपर 
जनथने और पोराणिक हिन्द मतने वहुन उन्नति की थी । 
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हफेवधन ओर चीनी यात्री हुएनत्सांग। [१११ 


हुएनत्सांगन उस समय भारतमे एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणा- 

लीका अच्छा परिचय कराया है। वह कहता 

तत्कालीन शिक्षा हैं कि वालकांका शिक्षा 'सिद्धम्‌ ' नामक 

प्रणाली | प्राइमरी पृस्तकस प्रररंभ की जाती थी। जब 

बालक सात वके हते थे तो उन्हें 'पंच- 

शा्््रोंका ज्ञान कराया जाता था। इसमें सब प्रमुग्य प्याकरण था। 

बादमें साहित्य ओर कला सिखाई जाती थी। तीसंर शालके अनु- 

सार आयुर्वेदेका अध्ययन कराया जाता था| हमें न्यायशाख्त 

और सबके अन्तमें दरश्शनप्राख्क्री शिक्षा दजानी थो । यह शिक्षा 

प्रायः सब ही संप्रदायाके सृहस्थकि लिये प्रति थी। पठन-पाठ- 

नकी प्रणाली मौखिक थ। अभ्यापक्रगण बढ़े परिश्रमस पढ़ाने थे। 

हेवेल सा० कहते है कि भारतीयोंकी यह दक्षा प्रणाली झाजकलके 
शिक्षाक्रमम कहीं अच्छी थी |" 
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११२ | संक्षिप्त जन इतिहास | 
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(६) 
गुजरातमें जनधम्म ओर श्वताम्बर 


आगम ग्रन्थोंकी उत्पत्ति । 
प्राचीनकालके तीन अर्थात (१) आनते (२) मोराष्ट्र और 
(३) छाट देशोंका नाम गुजरात है। जनोंकी 
प्राचीनकालसे गुज- मान्यता है कि कर्ममृमिकी आदिमें भगवान 
रातमें नेनधप । ऋतभदेवके समय विविध देशोंका नामकरण 
ओर विभाग हुआ था | परन्तु उस समय 
यह देश संभवत: सोवीरके नामसे प्रस्यात था। उपरांत भगवान्‌ 
महावीरजीके समयमें मोवीर वतेमानक्रे ईइर राज्य जितना था। यहां 
प्रसिद्ध जिनेन्द्रभक्त राजा उदयन राज्याधिकारी था । किंतु इसके 
पहले. भगवान्‌ नेमनाथके समयमें ग्जशतपर यादवोंका अषभिकार 
हंगया था। यादवोंके अगमनपर हीं द्वारिका नगर बसाया 
गया था और वहीं उनकी राजधानी था।' यादववबंशी सजा उम्रसेनका 
राज्य जूनागढ़में था। भगवान नेभिन!थ्ीका विवाह इन्हीं राजाकी 
पत्नी राजकुमारी राजुउस हाना निश्चित हुआ था; किन्तु नेमिनाथ- 
जी बारातसे ही विशक्त हकर ग्गिनार पवेनयर जाकर तपश्चरण 
करने लगे थ ओर वहींसे उन्होंते मुनपद पाया था। तबसे गिर- 
नार जनोंका बड़ा तीथ है। 
ऐतिहामिक काल्में हमें पता चलता है कि गुजरातमें जेन 
सम्राट चन्द्रगुप्का राज्य था। उनके वेंश्य जातीय सालेने जूनागढ़में 


१-ह६र२०, १० ३९६-३९९ | 
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एक 'सुदशव' नामक झील बनवई थी। बहुत संभव है कि यह भ्रष्टी 
पुत्र भी जेनधर्मानुयायी हो। मो चंद्रगुप्तका प्रपोत्र सम्प्रति परम जैन 
धर्मानुयायी था, और उसने अनेक जनमंदिर बनवाये थे, यह लिखा 
जाचुका है| उसका राज्य गुजरातमें भी था ओर वहां भी उसके 
बनाये हुये मंदिर आजतक स्थित बताये जाते हैं: यद्यपि वह मेंय्ये- 
काल जिनने प्रानीन नहों है। सम्मतिके भाई शालिशकने सोराष्ट्रको 
विजय किया था ओर जेनथमककी विशेष प्रदावना की थी अनः स्पष्ट 
है कि मोय्यकालस गुजरातमें जनथमका उत्कप खूब था। भोय्य 
सान्राम्यके दाद गुजरातमें बिदेशा यूनानियांक] अधिकार जमा था । 
मम्राट खारवेलन तते धमन्ितिके अनेक कार्य किये 4 । 
है सक्ता है कि गुतरानमें भी उन्हनि जेन- 
प्रतिहासिक कालमें धम प्रभावनाके स्थि प्रयास किया! है ! राजा 
गुजरातका मनध4। मिनस्डर तो जनभमानुयायी प्रगट है है ओर 
उसके राय भी गुजरात ' सांगष्ट् ) में 
था। कालकाचार्यके कथानकर्स प्रगट हैं कि इन विवेशियामें जन 
साधु धर्मप्रचार करते रहते थे। यहीं बाल राजा नरवाहन /नहंपरान।की 
कथामे प्रकट है। इन विदशियोंमें अनकानि जनथम ग्रहण किया 
था । और उनने धम प्रभावना करनेके सदर प्रय'न किये थे। छत्रय 
नहपानने जनमुनि होकर जन सिद्धान्तका उद्धर गुजरनतमे ही किया 
था | अकलखरमें सर्वे प्रथम जैनग्रं+ लिपिद्ध हयथे थ। छत्रप 
रुद्रसिंहन जुनागढ़में बाबा प्यागका मठ और अपरकोटकी गुफायें 
जनोके ल्थि निर्मित कराइ थीं. यह प्रगट किया जा चुझा है । 
+ हूाइण०, भा० (१०६४।...ररररः 
८ 

















११४ ] संक्षिप्त जैन इतिहास | 


िाकजलीमातारयाकी,.. डी पाया कर पड पक २०३२७ प## ३७० कह ५ <+भच ९ +> जक आनााक० ९ ८" 


अपरकोटकी गफाये वह ही प्रतीत होती हैं; जिनमें धरसेनाचाये 
अपने मंत्र सरित रहते थे । मारुम होता है कि गिरिनगरके निकट 
इन गुफाओंमें जनेका एक संघ बदन दिनेसे रहता चला आरहा 
था।* सागंशतः रन बिदे शिपरके समयमें गजरानमें जेनथमंक्री विशेष 
उन्नति थी । सचनु व वहाँ पर जनधमंकी गति एक बहुत्त प्राचीन 
कालम हे ।* 
छत्रपबंश के बाद चुत्रगतमें गुमगजा अधिकारी हुये थे। 
मादम होता है कि उनके समयमें भी गुज- 
प्रध्यकालमें गुजरात रातमें जनध्म उन्नत था । मिद्धसेन दिवाकर 
'पर गुप्त बल्ठभी आदि प्रथति जनाचाय जंनथर्मका टयोत करने हुये 
राज्य व जनधप | विनर रहे थ | किन्तु इसके पहले जैनाचार्य 
श्री वुन्दकुल्दयामीका गुजगतमें आभागमन 
हो चुका था । प्राचीन जेर्नो और नवीन अद्धफालक (खण्डवर्खधारी- 
शवेतपट) ज॑नोंमें जो गिरिनार तीथके सम्बन्धमें झगड़ा होरहा था, 
उसको उन्होंने सरस्वती दवीकी पाषाण मूर्तिका बाचाल करके निवटा 
दिया था । गुप्तोके बाद वल़भीवंशके गजा छोग गजरातपर शासन 
'करने लगे थे। इनकी राजधानी वल्भीमें थी। चीन यात्री हुण्न- 
त्मांगने इस नगरकों बड़ा समृद्धिशाली पाया था। वहांपर मोसे 
ऊपर करोडपनि थे ओर अनेक साधु थे। प्रुवषद नामक राजा 
बोद्ध था | वहां मक़ान व मंदिर ईटों ओर लकड़ीके हाते थे | 
शत्रंजय तीथेपर एक जन मंदिर लकड़ीका था; जो राजा कुमार- 





-ज बेझोसो ०, भा० १६ पृ० ३०-३१। २-कहिह०, मा० 
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थाल पोलंकीके समय जलकर नष्ट होगया था | ओर उसके स्थानपर 
पाषाण मंदिर निर्मित था | वलभीवंशके ताम्रपत्रोमें वृषभ चिन्ह है 
ओर उनमें भट्टारक शब्द है। इन दानों बातोंका सम्बन्ध जेनघर्मसे 
है | माहठम होता है इस वंशके कई राजा जन पर्मानुयायी थे | 


सन्‌ २२८ ई>का शिलादिन्य प्रथम नामक सजा निःसंदह 
जेनधर्मानुयाया था । फरिस्ताने उसे * भारतका राजा जून: ' लिखा 
है | फाह्यान नामक चीनी यात्रीका वल़भीके जैन राजा भारतपर 
राज्य करते मिले थ । तब इस वंशका शिलादित्य सप्तम नामक 
राजा (सन ३०.० ) जन सिंहासनारूद़ था। वलभीमें फाहमनने 
जिन मंदिरोंके दशन किये थे। उस चीनी यात्रीन जनियोंके पयेपण 
पवमें रथात्सवकी बड़ी प्रशंसा लिखी है । फाद्यानने लिखा है कि 
उन दिनोंमें देशभरमें कोई किसो जंतुका वध नहीं करना था, न 
मदिरा पीता था न लहसुन-प्याज खाता था। बाजास्में सना- 
गार नहीं थे. न पशुओंका व्यापार होता था. न कसाईका दुकानें 
खुलती थीं और न घराबकी दुकाने थीं। वल्भीवंशके नाथ शेने- 
'पर चाटक्यनि दक्षिगसे आकर गुज़रानपर अधिकार जमाया था । 
इस वंशमें संभवत: जयसिंह बमन परम भद्भाग्क ( ६६६-६०३ ) 
को जैनधमस प्रम था। इमी समय एक छोटासा गुजर राज्य भरू- 
चके पास राज्य करता था। उसमें जयभट प्रथम एक विज्ञयी 
ओर धर्मात्मा राजा था तथा उसकी उपाधिमें 'वीतगग' झब्द है | 
इसी प्रकार उसके पुत्र दद्ा ठ्वितीयकी उपाधि ' प्रश्चांलगंग ! थी । 


१-माडनैरित्यू ( जुछाई १९३२ ) १५ ८८ 
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इन राजाओंका जैनी होना संभव है ।" चाठक्योंके बाद राष्ट्रकूट 
वंशका अधिकार गुजरातपर हुआ था । 
वल़भीमें जब भवन प्रथम ( ५२६-५३५ ई० ) राज्य 
कर रहे थे, उस समय श्वतांबर मंप्रदायमें 
शू० आगम ग्रंथोंकी देवद्धिगणि क्षमाश्रमण नामक एक प्रख्यात्‌ 
उत्पत्ति। साथु थे। उन्हेंने वलम॑में शवतांबर जैन 
संघकोी एकत्र किया था ओर उसमें अंग 
ग्रंथोंका पुनः संशोधन करके उन्हें लिपिबद्ध करदिया | इस सम- 
यके बहुत पहले ही “वतांबर संप्रदायका जन्म होचुका था ओर उसने 
और भी कितनी ही प्राचीन बानोंमें रहोवदल किया था; जैसे साधु- 
ओके भेपमें ओर मूर्तियोंके निर्माणमें आदि । इस अबस्थामें क्षमा- 
अ्रमणके लिये यह अवश्यक्र था कि वह श्वतांबर जैन मिद्धांतको 
लिपिबद्ध कर देत । ब्राह्मण ओर बोद्ध तथापि स्वयं दिगम्बर जैनोंके 
ग्रंथ पहल ही लिपिबद्ध हाचके थे । “कतांबरोंकी भी यह ठीक नहीं 
जंचा कि उनके धर्मग्रंथ पुस्तकरूपमें लिपित्रद्ध न हों । वह लिपिबद्ध 
कर लिये गये ओर उनमेंस * जिनचग्त्रि ' / महावीर चरित्र ) 
कः व्याख्यान आनंदपुरमें राजा भ्रवसेनके समक्ष हुआ था ।* इस 
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१-बप्राजस्मा०, १० १९५-१९६। २-'कल्पसूत्र! ( 7४८०७ 
०१. 9. 67 ) लिखा-'समणस्स भगवो महावीरस्स जावसब्व दुक्ख- 
प्यहिणस्स नववासस्स यायिम विक्रय- तइं दसमस्सय वासस्सयस्सा गय॑ 
असी इमे संवच्चेरकाके गरुछह इति।!-विनय विजयगणि इसकी टीकारयें 
टिखते हैं:-'बलही पुरम्मि नयरे देवइटिप मुहसवलसंघेदि। पुत्वे आगम 
लिहिऊ नव सय असी आनुवीराउ ॥? ३-उसू०, भूमिका पृ० १६। 
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प्रकार वर्तमानमें “क्तांबरोंके जो आगम ग्रंथ मिलते हैं, वह ई० छठी 
शताब्दिके संशोधित ओर लिखे हुये हैं | उन्हें श्रतकंवली भद्गबाहु 
द्वारा प्रतिपादित यथाजात अंग अन्थ बतलाना एक अति साहसी 
वक्तव्य है ।* शतांबर निरुक्तियां भी इन आचार्यकी रचना नहीं हैं; 
यह विद्वान प्रगट कर चुके हैं । 
साथ ही 'क्तांबय आगम अन्थोंका साध्श्य बोद्धोंक पिटक 
ग्र्थोंसे बहुत कुछ है। बोद्धोकि पिटक-पन्ध 
ले० ग्रेथोंका बोद्ध पाली भाषामें हें ओर पाली भाषा “वरतांबर 
ग्रंथोंसे साहइय । जेनोंके अंगग्रन्थोंकी अद्धे मागधी भाषासे 
प्राचीन है ।* इस अवस्थामें यट कहा जास- 
कता है कि अद्व॑मागभीमें पाली भाषासे बहुत कुछ लिया गया है । 
साथ ही हमें माठ्म है कि बौद्धोंके पिटक ग्रंथोंकी व्यवस्था “० 
जनेंके पाटलिपुत्रवाले मंघके बहुत पहले होचुकी थी और वह डिपि- 
बद्ध भी शक्‍्तांबर जैनोंके अंग ग्रन्थोंके लिखे जानेके पहले होचुके थ।* 
अतएब यह संभव है कि “वबेतांबर झआागम ग्रंथो्में बहुत कुछ बो के 
पिटकत्रयसे लिया गया हो। बौद्ध वे जैनोंपर इस प्रकारका आक्षेप 
भी करन हैं । बोद्ध यात्री हुण्नन्सांग लिखता है:-“( मिंहपुर ) 
सस्‍्नूपकी बगलमें थोड़ी दृग्पर एक स्थान है, जहां श्वतांबर साथुका 
सिद्धांतोंका ज्ञान हुआ था और उसने सबसे पहले धर्मका उपदेश 
दिया था ।....हन लोगोंने अधिकतर बांद्ध पृस्तकोमेंसे सिद्धांतोंका 


१-जैनसूत्र (5. ॥8 2.) भूमिका भा० २ प्रृ० ३९ व उसू० 
भूमिका पृ० १-३२ व सर आसुतोप मिमेरियल वाल्युम पृर० २१। 
२-इंहिका ०, मा० ४ पृ० २३-३० | ३-ममबु०, पृ० १८८ | 
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उडाकर अपने धमेमें सम्मिल्ति कर लिया है ” | ( हुएनत्सांगका 
भारत अमण प० १४२ ) संभवत: यहीं कारण है कि दिगम्बर 
मान्यताकी अपक्षा श्वतांबरों द्वारा वर्णित भगवान महावी:जीके चरि- 
त्रका सादश्य म० दुदधके जीवनसे अधिक है | ”क्तांबर भगवान 
महावीरकी म० बुद्धकी तरह यशोदा नामक राजकमारीसे विवाह 
करने लिखते हैं ओर बतलाने हैं कि उनके भाई नन्दवंधन थे | 
गौतमवुद्धके भाईका नाम भी नन्‍्द था ।' दिगम्बर ग्रंथोमें भगवानका 
काई भाई बहिन कोई प्रगट नहीं किया गया है । उनमें मगवानके 
पचांकल्याणोंके समय विशाखा नक्षत्रका होना लिखा है; परन्तु 'क्‍तां- 
बरोन तब हस्तोत्तरा नक्षत्रका होना' म० वुद्धके जन्म; बोधि ओर 
परिनिर्वाण अवसरोंके समान लिखा है ।* 

महावीरजीको टवेताम्बर ग्रंथोंमें पापोंसे विलग रहनेका निश्चय 
जिन शब्दोंमें ( सब्बं में अपर्णिज्ज पापं ) प्रकट करने बताया है; 
करीब २ ठीक वैसे ही अब्दोंमें गोतमबुद्ध वेंसा ही निश्चय प्रगट 
करते हुये बोद्धग्रंथ “ धम्मपद " (१८३) में बताये गये हैं (सब्ब 
पापम्स अकरणं) । केवल इतनी ही साहृश्यता नहीं है बल्कि विद्वा- 
नोने प्रगट कर दिया है कि इवे० जैन ओर बोढ्न प्रेंथोंमें अनेकों 
एक समान कथानक, वाक्य. उक्तियां ओर उपदेश हैं।* “उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र'में राजा भ्रेणिकका समागम जो एक जेन मुनिसे हुआ 








१-साम्स आफ ब्रदरन, १० १२६ | २-आसू० २-२४-२०। 
३-मनि०, २६-१७ । ४-उसू०की भूमिका व “सर आपुतोष 
पिमारियक बेल्यूम ? भा० २ में प्रो० बपटका “'जेन अद्धमागघी 
टेक्स्ट ?? शीर्षक केख देखो । 
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बताया गया है. वह 'सृत्तनिपात' (३-१)में वर्णित म० बुद्ध और 
श्रेणिकक मिलापकी याद दिलाता है। अगाड़ी * उत्तराध्ययन ' में. 
हगिकिश आदिकी कथा बोद्धोंक्‍] जातक कथाओंके समान हैं। 
'उत्तराध्ययन सत्र' एवं अन्य अंगग्रन्थ भी किसी एक आचायंकी 
रचना नहीं है । बल्कि वह कई दिद्वानोंढी रचना है. यह विदेशी 
विद्वाननि मिद्ध किया है । अन्य यह ह। सक्ता है क्रि क्षमा- 
श्रमणने संग्रह करने हुये बाद्ध श्रातमे भी साहाय्य अहण कर लिया 
हो; जिससे उनकी रचनाये प्राचीन प्रगट हों। झ्वेतांस्बरेने जो 
अपने साधुओंके भेषका वर्णन क्रिया है. वह ठीक एक बोद्ध भिक्षुके 
भेषके समान है। बोद्ध भिश्षुके लिये तीन 'चीवरों' (वन्नों।कों रख- 
नेका विधान हैं, इ्वेताम्बर ग्रंथ भी 'स्थिवरकल्पी' जन साधुके लिये 
तीन व्बोतकका धारण करनेकी आज्ञा देते हैं | इनके नाम भी 
प्राय: दोनों संप्रदायर्में एक समान हैं; जेसे अन्तरिज्ञगं-पाली अन्त- 
राबासके, उत्तरिज्ञगं-उन्तरासंगें, मंघाहि-मंघारि । इसके अति- 
रिक्त दोनों मंप्रदायक शात्रार्में एक जमे हैँ वाक्य ओर शब्द भी 
मिलने हैं। जमे कि प्रोौ० पी> बी वपट सा ने प्रगट किये हैं । 

(१) वेयरनी5मिदृगां (इंत्र० जंन-सू० १-५-१-८), 
-अथ वेतरणिम पनदूमं (बौद्ध: सुनिः ६०४ ) । 

(२) विप्यर्या समुवन्ति (कआ्रासू० १-२--६-३ )- 
विपरियासमेन्ति । 

१-उसू०, भूमिका प्र० ३८-४६। २-उसू० भूमिका पृ० 
8०-५० व जैन सुत्रकी भूमिका | २-स्मोर्ति वैं० भा० २ पू० 
९६-९७ | 
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(३) जस्स नत्थि ममायितं ( आसू० १-२-६-४ )> 
यस्स नन्थि ममायिते ( सुनि० ९.७० ) | 

(४) उक्कुश्चश-वच्चग, माया, नियढि, कृढ, कवठ. साइ, 
सम्पयोग बहुता (सू० २-२. २०वां सूत्र )-३ कोतन वंचन, 
निकति, साचियोग....( दीनि> १-१-१२० )। 

(७) पन्युद्ईई पच्छाणिवाती ( आसयू० १-५-२३ ) पुद्ु- 
ट्राई पच्छानिपाती । 

(६) इच्चत्य॑ गढे छाए (आसू० १-५-२३ )-एल्थ 
गत्तिता छांका । 

(७) उड़ अह तिरियं दिसासु ( आसू ८ १-८-१८ | 
उद्ध धो व तिरियं च (रुनि० १०० )। 

(८) आहाराबचेया देह। ( आसृू« १-८-३-५ )-सरीणं 
आहागेबयं--आहागेपचितो देहो । 

(०) अहणा पत्वजिता ( आसु5 १--०--१--१ )-अचि- 
रम्पव्बजितो । 

(१०) मायण्ण असणपाणम्म ( आसू० १--९.--१--२० ) 
-मत्तम्जू हाहि भाजन । 

(११) गाम वा अदू वा रण्ण ( आसू० १--८--८-- 
गामे वा यदि वाुण्ण | ( सुनि+ ११० ) इत्यादि वाक्योंके 
रिक्त अनेक शब्द भी समान हैं | यथा:--- 

* सयणासण-(पाली) सेनाससन. दह-खडुख, सेह-मेख, वुसीमउ- 
वुमीमती, णीवारा-निवाप, मश्िय>मश्चा या मानिया, भृद्ृपण्णे-अ 


बा #. 








७): 
अति- 
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भूरिपञ्जो, विगपगेही-विगतगिद्धो; इत्यादि, इत्यादि | ( देखो सर 
आसुतोष मेमोरियल बोल्यूम, भा० २ प्ृ०१०१-१०३ )। 
अतण्व यह बहुत कुछ मंभव है कि क्षमा श्रमणके समयमें 
अक्‍्ताम्बर आगम ग्रंथोंमें बोद्ध साहित्यसे सहाय्य ग्रहण किया गया 
हो । शे5 बुल्हर भी इस बातकों मंभव बताने हैं | 
विक्रम मंचत्‌ ५७० से ७०,०के बीचमें हैहय अथवा कल- 
चूरि वेशके राज्ओंका राज्य भी चेदी ओर 
डेहय व कलचूरी राजा गुजरात (लाट में था।" इस वंशके राजा 
ओर जनधम। भागतमें एक प्राचीन कालसे राज्य कर रढे 
थे | किन्तु इनका पे वृतान्त ज्ञात नहीं है। 
हैेहयवंशी राजा अपनी उत्पत्ति नमेदा लट पर स्थित माश्प्मितीके 
गजा कानेवीयंसे बतछाने हें । इनकी उपाधि “कालंजर-परवारा 
धोम्बर' भी है. इससे इनका निकास कालेजर नामसे हुआ अनु 
मान किया ज्ञाता हैँ | कनिंधम सा>के अनुसार ० मीसे ११ मी 
शताब्दि तक हेहय सजागण वुस्देर्खंटमें चंदिवंगकी एके बलवान 
शाखा थी ।* चेदि र्ट्रकी उत्पत्ति जंनगज़ा अभिचंद्रसे हुई थी। 
और चदिवंञमें जनसम्राट खारवेल हये थे। हेहय अथवा कलचूरि 
लोग भी उनी थे । * कलचूरि ' झब्दका अर्थ ही उनके जेनलका 
द्योतक है अर्थात 'कल'-देह और चूरि-नाश करना। देहका नाश 


#  ]ज् ॥6 96 वगिड्राग। एण ४6 एनाणा ७एा ॥6 उन्तटगा।/श॥8 
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(00: शिीमिलिनी लि ३७ 8४ अं ४ १ दल पशशिकनिकलीक मसल 
करके परम अरतीन्द्रिय सुख पानेका विधान जैनधममें है। हैहय 
ओर चेदि शब्द भी जेंनलके द्योतक हैं । हैहय 'अधहय' अथवा 
अहहयका रूपान्तर है अर्थात्‌ पापोंके चुरनेवाला। चेदिसे भाव 
आन्माका चेतानेवालेका है| दक्षिग भारतमें इस वंशके राजाओंने 
जेनवमंके ल्यि बड़े अच्छे २ काम किये थे | इम वंशके राजा 
शकरगणने, जिनकी राजधानी जबलपुर जिलेकी तेवर (त्रिपुरी) थी, 
कुलपाक तीर्थंकी स्थापना (सं० ६८ ०में;की थी। हैहयोंमें कर्णदेव राजा 
प्रख्यात थे।' यह वीर थ और इन्होंने कई लड़ाइयां लही थीं। इनकी 
राजधानी काशीमें थी। माल्याके राजा भोजका इन्होंने परास्त किया 
था। गुजरातके राजा भीमको भी इन्होंने अपने साथ रक्खा था। इनका 
विवाह हण जातिकी आवल्लदेवीसे हुआ था; जिससे यश:कणेदेवका 
जन्म हुआ था । हैहयवंश्की इस शाखाका अस्तित्व १३ वीं 
शताब्दि तक रहा था । 
गुजरातमें चाडक्य वंशके राजाओने सनू ६३४ से 3४० 
तक राज्य किया था । इनके एवं गुजर ओर 
चाल्युक्य राजा व राष्ट्वंशके अधिकारके समय मुजरातमें साहि- 
जैनपमे।  त्यकी खूब उन्नति हुईं थी। तथा इन राजा- 
ओने जैनधर्मको महत्व दिया था ।'* इस वंशका 
प्राचीन लेख थारवाड़ जिलेमें आदुर ग्रामसे मिला है । यह राज- 
कीतिवर्मा प्रथमका है ओर इसमें राजाके दानका उलेख है. जो 
उसने नगरसेठ द्वारा बनवाये गये जैनमंदिरको दिया भा ।* बंका- 





१-भाप्रारा०, भा० १ पृ० ४८-५०। २ बंप्राजस्मा०, पृ० १॥ 
३-बंप्राजस्मा ०, पृ० ११३-१२० । 
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पुरसे २० दूरीयर लखमेश्वर नामक स्थानसे तीन शिलालेख 
(१) राजा विनयदित्य ( ६८०-६०९७ ). (२) विजयदित 
(६९०७-७३ ३). (३) और राजा विक्रमादित्य द्वितीय (७३३- 
७५७ ) के श्ञामनकालके मिले हैं उनमें जन मंदिरों ओर गुरुओंको 
दान देनेका उल्ख है | इन दातारोंमें एक हरिकेशरीदेव बंकापुरके 
निवासी थ । इन्होंने पांच धार्मिक महाविद्याल्यांकी स्थापना की थी। 
यह नगरसेठ थे और महाजन थ । इस समय यह स्थान जेनधर्मका 
केन्द्र बनरहा था। श्रीगुणभद्रानायेजीने अपना 'उत्तरपुराण' सन्‌ 
८९८ में यहां समाप्त क्रिया था | तब यह स्थान वनबासी राज्यकी 
राजधानी थी ओर यहां राष्ट्रकूवर्शी राजा अकाब्बर्षका सामन्‍्त 
लोकादित्य राज्य करता था. जो जनधमंका भक्त था। चाडुक्यवंशमें 
सत्याश्रय पुलिकेशी द्वितीयके समान कोई भी प्रतापी राजा नहीं हुआ। 
वह शक सं० ७३ १में राजगादी पर बंटा था | इस वंशके अन्य 
राजाओंका विशेष वणेन हम तीसरे खण्दमें करेंगे । 
राष्ट्रकूट वंशके राजा छोग गुजरातमें सन ०४२ में शासना- 
धिकारी हये थ।* यह अपनेका चन्द्रवंशी अथवा 
राष्टकूटवंशमें जनधम। यदुवंशी कहते हैं।राष्ट्रकुटवंशी राजा गाविंद 
तृतीयन ( ८१२ ई० ) लाटदेश (गुजरात) 
का राज्य अपने छांटे भाई इन्द्रगजके सुपुद किया था। गोविन्द 
बढ़ा प्रतापी राजा था । प्रभूतवपष गंगवंशी द्वितीयने चाकि राजाके 
अनुरोधसे जेन मुनि विजयकीर्तिके शिष्य अरककीर्तिकों दान दिया 


१-मभाप्रारा०, भा० ३ पृ० ६९ | 
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था । राष्ट्रकयवशकी गुजरातवाली शाखामें इन्द्रका उत्तगधिकारी 
कर्क प्रथम (८१२-८२१) हुआ था. जिसने नोसारी (सरत)के एक 
जन मंदिरका अ्म्बापातक नामका ग्राम भेट किया था।' सन्‌ 
०.१० ई०के लगभग राष्ट्रक्वंशकी इस शाख्राका अत होगया था। 
सन्‌ ९.७२ ई०में गुजरात पश्चिमी चाडक्य राजा तैलप्पके अधि- 
कारमें चला गया । 
गुजरातमें चाबदृवंशका राज्य भी सन्‌ ७२० से ९६१ तक 
रहा था। पहले चाबड़ सरदार पंचामर ग्राममें 
चावड़ राजाओंके राज्य करते थे । सन ६०,६ में जयशंखर 
जनकाय। . चावदहकों चाटुक्य राजा मवड़ने मार डाला। 
उसकी रझूपसुंदरी नामक स्त्री गर्भवनी थी । 
इसीका पुत्र वनराज था: जिसने अनहिलवाड़ा वसाया ओर अपना 
स्वतंत्र राज्य स्थापित करके सन्‌ ७४६ से ७८ > तक राज्य किया। 
वनराज जेनधर्मानुयायी था । इसने पंचामर पाश्वनाथजीका जैन 
मंदिर बनवाया था। वनराजका उत्तरधिकारी उसका भाई योंगराज 
हुआ और उसके पश्चात्‌ चार राज़ाओंने इस वंशमें सन ०.६१ तक 
राज्य किया था । वनराजका मुख्य मंत्री चम्पा नामक जन श्रेष्ठी 
था: जिनका व्यापार अफरीका व अरबस खूब चनन्‍्ता था. उन्हेंने 
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कई जन मंदिर बनवाये थे। चम्पानेर नामक नगरकी नींव भी 
उन्होंने डाढी थी ।' 

चावड़ेंके बाद गुजरातमें सोलंकियोंका राज्याधिकार सन्‌ 
०.६४ से १२४२ ई० तक रहा था। सोलंकी राजा जनपर्मानु- 
यायी थ । अंतिम चावड़ा राजा भूभत था। उसकी बहिनका विवाह 
चालुक्य अथवा सोलंकी राजा महाराजाधिराज राजीसे हुआ था | 
इसी राजीका पृत्र मृलगाज़ भूभतके बाद गुजशनका राजा 

हुआ था। गुजरानमें इससे सालंकी वंशका 

सोलंकी राजा व प्रारंभ हआ माना जाता है। यह प्रभाव 
जनधम | थाली राजा था। इसन अपने राज्यका 
विस्तार किया था। लाइके राजा बाग्प्पासे 

तथा अजमेरके राजा विग्रहराजसे युद्ध किया था। मृलगजका बन- 
वाया हुक्षा जेनमंदिर अनहिव्वाहमें 'मूल-वस्निका' नामसे प्रसिद्ध है ; 
इसके बनाये हुये शिवमंदिर भी मिलने हैं। मूलराजन अपना बहतसा 
समय सिद्धपुरके पवित्र मंदिर्में बिताया था. जो अनहिवाड़ास उत्तर 
पृष १५ मौल है।'* मूलराजका उत्तराधिकारी उसका पृत्र चामुड़ 
(०,०५--१०१० ) हुआ। चागमुद्र बनारसका यात्राका गया था 
कि मागमें राजा मंजन हरा कर इसका छत्र छीन लिया था। 
चामुड़के बाद दुलेमराजा हुआ और उसके बाद उसका भनीजा भीम 
प्रथभ (सन्‌ १०२२-२१ ०६४) शआसनाधिकारी हुआ था। भीमने 
मिधदेश आर चदि अथवा वुन्देलखेद पर हमला किया था और 
इसमें वह विजयी हुआ था | महमद गजनवीं द्वारा नष्ट किये गये 


१-वंप्रा जस्मा ० , १० ८-१७। २९-नअ्रप्राजस्मा ०, ० २०३-२०४ | 
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मोमनाथके मंदिर्का इसने फिरसे पराषाणका बनवा दिया था। 
भीमकी अनबन आवृके सरदार धन्युक परमारसे हुई थी ओर उसके 
मेनापति विमलने उसे परसत किया था ।' आबृक्की चित्रकूट पहाडी 
विमल्माहकी मिली; जिसपर उसने संदर जन मंदिर बनवाया। यह 
मंदिर 'विमल्वसही' नामसे प्रसिद्ध है | हस मेदिस्के विष्णमें कर्नल 
टोंद सा> ने ४ टेविस्स इन अम्ट्ने इन्च्या " में ल्खा है कि 
“हिन्दुस्तान भरमें यह मंद्रिर सर्वोत्तम है ओर ताजमहालके मिवा 
काई दूसरा स्थान इसकी समता नहीं कर सक्ता । 'उदय-वराह! 
नामक भीमका पुत्र कण उसके उपरान्त राज्यका अधिकारी हुआ | 
इसने सन १०६४ में १ ००,४ ई० तक मुंजाडु, सांतु और उदय 
नामक मंत्रियोंकी सम्मतिस राज्य किया ।* 
उदय मारवाडके श्रीमाली बनिये थे | इन्होंने कर्णावती नग- 
रमें एक जेन मंदिर बनवाया था: जिसमें ७२ नतीर्थज्ररोंकी मूर्तियां 
विराजमान थों। कर्णावती नगरीकी स्थापना राजा कणेद्वारा हुईं 
थी ओर यह नगर आजकाल अहमदाबादके नामसे प्रसिद्ध है। 
उनयके पांच पृत्र-आहड, चाहड़. बाहड, अबड और मसाला थे । 
इनमेंस पहले चारने राजा कुमारपालकी सत्रा की्थी ओर सोल्ला 
व्यापारी हो गया था । दमरे मंत्री सांतु भी जेनी थ। इन्होंने सांतु- 
वसही नामक जंतमंदिर बनवाया था | राजा कर्णने दवेताम्बराचाये 
अभयदेवसमूरिका आदर किया था | इनका विरुद 'मलधारिन' था 
१-बेप्राजेस्पा ०, पृ० २०४-२०५ | २-राइ०, भा० १ पृ० २३॥ 
३ वंप्राजैस्मा०, पृ० २०५। ४-हिवि०, भा० ३ पृ० २३९ | 
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ओर यह 'प्रश्नवाहनकुल, कोटिकगण. मध्यमथाखा, स्थूलिभद्र मुनि 
वंशे हपपुरीय गच्छके जयमिहसूरीके शिप्य थे। इनने कितनेही 
ब्राह्मणोंकी जेनपर्ममें दीक्षित किया था। 

सोराष्ट्रके खेज्ञार ओर सकम्मरिके परश्वीगजचोहानसे आदर 
पाया था। अजमेरमें इनका स्वगंवास हुआ था । कणका उत्तराधि- 
कारी उनके पुत्र मिद्धराज जवमिहन सनू 2००,४ ०११४३ तक 
राज्य किया | मुंजाल और संतु इसके भी मंत्री रहे थ। सिद्धराज 
एक बड़ा बलवान, पराभिक व दानी राजा था। यह सोमनाथ महादेवका 
भी भक्त था। इसे मंत्रझाश्र भी ज्ञात था: जिसके कारण इसको 
“'मिद्धचक्रवर्ती! कहते 4 ।' सिद्धपुरमें सरस्वती नदीके किनारे इसने 
*हद्रमाल' नामक एक वृरद झिवालय और जेन दीर्थेद्वर भगवान 
महावीर स्वामीका मंदिर बनवाया ।* इसने वद्धम/नपर (वधवान।में 
सोराष्ट्र राजा नोधनकी विजय किया तथा सोस्थदेश लेकर सज्जनको 
अधिकारी नियन क्रिय।। सज़नत श्री गिगिनारमें नमिनाअजीका जैन 
मंदिर बनवाया। मिद्धरजका जतथमंसे भी प्रेम था। उसने श्री अन्न 
जयजीकी यात्रा करके, श्री आदिताथ्जीका १२ ग्राम भंट किये 4। 

मिद्धराजन एक संत्त री चलाया था | मालवाके गजा 
नरवर्मा परमार तथा यशावर्मा परमासस इसका एक युद्ध लगभग १२ 
वषे तक हुआ था । अतमें सत ११३४ में सिद्धराज विजयी हआ 
था। तबसे इसका नान * अब्न्तिनाथ प्रसिद्ध हुआ था। बच 
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राजाकां भी इसने परास्त किया था | महोबाके चेंदलराजा मद- 
नवर्मान इससे सन्धि करली थी । “क्ताम्बर जैनाचाये हेमचन्द्रने 
इसी समय '“सिद्धहम व्याकरण ओरे द्वाश्रय द्वाव्य लिखा था।* 
राजा सिद्धराजने एक बाद सभा भी कराई थी। करणटक देशसे 
कुमुदचंद्र नामक एक दिगम्बर जेनाचाय॑ अहमदाबाद आये थे । 
इंवेताम्बराचार्य देवसूरि तब वहां 'अरीष्टनेमिके जेनमंदिरमें थे । किन्तु 
इन्होंने वहां शाखार्थ करवा मंजूर नहीं किया । दिगम्बराचार्य नम्मा- 
वस्थामें ही पाटन पहुंच । मिद्धशाजन उनका बड़ा आदर किया । 
हेमचंद्रावाय बाद करनेको राजी न हुये । इस कारण देवसूरिसे 
वाद हुआ । सभामें कुमुदंद्रन कहा कि कोई ख्त्री मुक्ति नहीं पा 
सकी । सिद्धराजने इससे महाराणीका भ्पमान हुआ समझा । उबर 
सवस्र साथ दक्ष्ास माक्षनिपत्र करनके कारण राजमंत्री भा रुष्ट शे 
गये । सभामें हुल्लड मचगया आर कुमुद्ंद्रकां पराजित तथा 
उनके प्रतिपक्षी देवसूरिका विजयी ठहर दिया गया ।* देवसूरिको 
अजितसूरि भी कहा गया है ओर यह 'स्थाह्राद-रत्नाकर' नामक 
ग्रंथके कर्ता थे ।* 
मिद्धराजक एक मंत्री आलिग नामक भी था। उसने बि> 

सं० ११० ८में एक जन मंदिर निर्मापित कराया था ओर उसका 
नाम 'राजविहार' रखा था। उसके मित्र सज्जन जूनागढ़के शासक 
जैन धर्मानुयायी थे। मिद्धराजने 'आनन्दसुरि ओर उनके सहआत! 
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अमरचन्रपूरिका बड़ा आदर किया था। और उन्हें क्रमशः 'व्याप्त- 
शझिशक' व *सिशशिशुक' नामक उपाधियांसि विभूषित किया था। 
ये दोनों स्वेताम्बराचाये बड़े भारी नेयायिक्र थं। इनके शिप्य 
हरिभद्रसरि द्वितीय नागेन्द्र गच्छीय थ | इनकी प्रमिद्धि “ कलि- 
काल गातम" के नामसे थी । ' इनके दा शिप्य हम ओर परमहंस 
नामक जेनधम प्रचार करते हथे भाटादेशमें (निद्बतमें, बरोद्धोंद्वारा 
मार डाले गये बताये जान हैं। जयसिः सिद्धराजकी सखत्यु सब 
2१५३ ई० में हुई थी । 
सिद्धरातके काई पत्र नो थ'। किस्तु भीम प्रथाकी एक 
प्रमिकराय उत्पन्न पृत्र हरिपाटकी संतान इस 
सम्नाट कुमारपाल। समय मौजूद थी ! इस कारग तिधुवनपाल 
| औए उसके तीन लड़के जिनमें सबसे बड़े 
वुमारपाल थ, राज्य पनेक प्रयन्‍न करन छा और अन्तमें कमारपाल 
चाल़्वयवंधका राजा हुआ । काड बुमासर्पालका सिटराजक। भाम्मेय 
बतलात हैं | कुमारपालकी एक बहिन प्रमलदवीका बित्राड सिद्ध 
गजके सेनापति कण्हदेवस हुआ थ। जोर दूसरी बहिन देवड सपा- 
दलक्षके गजा अरणागजका विव्राही गई थी | मिद्गरगजकी मन्शा 
नहीं थी कि कुमारपालका राज्य मिरे | उसने त्रिभुवनयाल / मरवा 
डाला और कुमारपालकों मखानके भी उसने प्रयन्न किये; किस्लु 
अनहिलपटइनके आकिक् नामक कुम्टरकी सहायतास बुमाग्पालकी रक्षा 
हुई । वह भृगुकच्छकों भाग गया । कलम्बपत्ततन (१६0४९) में 


!-जहि०, भा० १० १०३४० | २-सडिन०, १० ३, ३-हिवि० 
भा० ५ पृ० ८३ | 
९, 
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कैल्म्बगाजने इनका अर्थोश दे संरक्षण किया | फिर प्रतिष्ठानपुर, 
उज्जयनी आदि स्थानामें कुछ समय विताकर वह नागन्द्रपत्तनमें 
अपने बहनोंई कण्टदेवर्क पास रहे। कंलम्बराजकी सद्ायतास इन्होंने 
गज्याधिकार प्राप्त किया था | राजपुरहित देवश्रीने इनका राज्या- 
भिपषेक किया था। गज्ा होने पर कुमारपालने इन सबका समुचित 
आदर किया था। अलिज्न कुम्हार उनके शराजदस्वथारका मुसाहिब 
नियत हुआ था। इस समय कुमारपालकी अवस्था पचास वर्ष के लग- 
भग थी । इनका जन्म सन्‌ १००,३ में दथिस्थली ( टेवस्थली ) में 
हुआ था । यहीं खवेतांब्गचाये हमचन्द्रजीसे इनने सदुपदेश ग्रहण 
किया था ।' | ु 
कुमारपाल गजा हो गये: परस्तु पुगने राजदरबारी इनके 
खिलाफ रहे। फलत: इनने उनका निगाकण 
कुपारपालकी साम्राज्य किया । कण्हदेवने कुमारपालकों राजा बना- 
वृद्धि नेमें पूरी सहायता दी थी; इस कारण वह 
इनको कोई चीज़ ही नहीं समझता था। 
कुमापालन उसे सावधान किया: परन्तु वह नहीं माना । आखिर 
उनने उस गिरफ्तार कगके उसकी अंखे निक्ल्वालीं। मिद्धराजने 
एक छहड़ नामक व्यक्तिकों गोद लेकर उसे अपना पुत्र प्रगट किया 
था । कुमारपासके राजा होनेसे वह रुष्ट शोाकर सपादलक्ष पहुंचा 
और वहां अरणाशजन उसे श्ाश्रव दिया था। आर उसके छवि 
उसने कृमास्पालस लड़ाई भी लड़ी: किन्तु उसमें उसकी हार हुई | 
१-सडिज०, पृ० ५; हिवि०, भा० 5 पृ० ८३ व जंप्रा जैस्मा० 

शृ० २०८-२०९ | 


गुजरातमें जनधम व श्वे० ग्रेयोपत्ति । [ १३१ 
ऋहड़का कुमारणालने माफ करके उसे राजदरबारमें एक उच्च पदपर 
नियत किया | इसी बीचमें चन्द्रावतीका सरदार विक्रमसिंद भी 
कुमारपालके त्रिरुद्ध उठ खड़ा हझ्ा; किंतु उम्र भी सुंहकी खानी 
पदी। उसकी जागोर छीनकर कृमारपालन अपने भतीजे यशोघबलकोा 
देंदी । इतके बाद कुमास्पाटन मालवाके राजाकी प्राणरह्ति किया 
ओर चिक्तोरका जीतकर पंजाबमें जपना झंडा फटराया । चित्तारडां 
जागीरकों उसने अलिह्के सपद किया और वह स्वयं 'अवन्नीनाथ' 
कहलाया | सन ११७७० के लगभग कुमारपालन सपादलक्षपर हमला 
किया था; क्योंकि अगस्णाराजन उसकी बहिनेका अपमान किया था। 

चरिणामत: अरणाराजका कुमारपाल्का सत्ता स्वीकार करना पड़ी थी। 
सन्‌ ११७६ ई# के करीब कुमारपालन उत्तरोय कोकणको जीतनफे 
लिये अपने सनायति अम्बड़को भेजा था; किनल्‍लु वह वहाँके राजा 
मलिकअजुन सिल्हास्से हार गया। कृमास्पाछ इससे हताश नहीं हुआ 
ओर दूसरे हमलेमें अम्बद मिल्दहार राजाका नष्ट करके काड्णरेशका 
चादुकय साम्राज्यमें मिलानमें सफल हुआ। इस विजयका खर्भामें 
कुमारपालने अम्बड़को 'राजपितामद के विददसे विभूषित किया »। 

कुमारपालन उदयनका नंत्री ओर उसके पुत्र बराहडकोी महा- 

मान्य नियत किया था। गुजगनके णक युद्धमें 

जन मंत्री बाहहू। यह जन मंत्री घायल हो गया ओर सन्‌ 
22४९ में मर गया। उसकी इच्छानुसार 

उसके पुत्र बाहड़ू और अम्बड़ने झत्रंजय झादि तीथोपर जन मंदिर 
आदि बनवाये थे। जब सुकुनिका विहास्में 4ी मुनिसत्रननाथजीकी 


(-सदिजि० पृ० ८-९. 
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प्रतिष्ठा हुई थी । तब कुमारपाल अपनी सभा मण्डली सहित पधारे 
4। बाहड़ने शत्रुंजयके पास बाहड्पुर बसाया था ओर "त्रिभुवनपाल' 
नामक जैन मंदिर बनवाया । गिरनारपर मीड़ियां बनवाई थी ओर 
मामनाथके मंदिरका जीर्णोद्धार किया था । पाटण. धंधुका आदि 
स्थानोंपर भी मंदिर बनव'ये थे |" 
कुमारपाल अपने प्रारंभिक जीवनमें शैवधर्मान॒ुयायी था ओर 
मांस-मद्यम उस परहज न था | वह पशु- 
कुपारपाल व मेनधर्म | ओंकी बलि देता था। किन्तु श्री हमचंद्रा- 
चायके उपदेशसे कुमारणलका जेनभर्ममें 
रूचि हे गई ओर उसने सन ११५७० में प्रगटत: जेनधर्मका अहण 
कर लिया । कुमारपालने श्रावकके अनोंको थारण किया था ओर 
उसने धमंप्रचारके लिये बहु प्रयाम किये थे। कुमार्पालके जेनी 
होने पर भी उसके नागर आाश्मण पृरेश्िनांने अपनी परोहिताई छाड़ी 
नहीं थी ।* जेनधम्मके संसगेमें आकर कुमार्पालकी बिल्कुल काया- 
पलट होगई । वह एक बड़ा अध्िसिक वीर हे। गया। मद्य मांसादि 
सब ही उससे छूट गये। उसने अहिसा ध्मकरा खूब प्रचार किया । 
अपने राज्यमें अभयदान सूचक ' अमारी घाष ' उसने कई वार 
कराये थ | जीवहत्या करनेवालका प्राणदण्ड नियत किया था ।* 
वैसे उसने प्राणदण्ड उठा दिया था। बनारसके शाजा जयचंद्रके 
दरबारमें उसने उपदेशक भेजे थे कि वह अपने राज्यमें हिसाका 


निपेध कर दे । अपने पड़ोसके कमजोर राजाओंके अधिकारोंका भी 
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सुरक्षित रखा था। विधवाओंकी सम्पत्तिको ग्रहण करना भी उसने 
छोड़ दिया था | मविक्री उसने क़ानृनन नाज़ायज्ञ ठहरा दी थी ओर 
जुआ तथा शिकार खेलनेके विगंधमें भी क़ानून बनाये थे ।' कुमा- 
रपालके इस अनुकरणीय कायेका प्रभाव तत्कालीक अन्य राजाओं 
पर भी पड़ा था । राजपृतानेके कई राजाओंने हिंसा रोकनेके लेख 
खुदवाये थ, जो अबतक विद्यमान हैं | कुमारपालने शत्रुंजयजी 
गिरनारजी आदिकी यात्राका एक जैनसघ निकालकर * मंघपति 'की 
उपाधि ग्रहण कीथी ओर अनेक जेनमंदिर बनवाये थे। ओपधालय 
भी अनेक खुलवाये थे: जिनमें गरीबोंको मुफ्त दवा और आहार 
मिलता था । उसने पोपघशालाय और उपाश्रय भी बनवाए थे ।* 
जिस समय कुमारपाल राजगद्वीपर आरूद हुये उस समय 
वह ब्खिना पढ़ना कुछ भी नहीं जानने 4; 
कुमारपाल व साहित्य किंतु कपरदिन नामक गजमंत्रीके कहनसे 
ब्ड्धि । उनने एक वषमें ही। पहना सीख लिया । 
अकबरके समान उन्हें विद्वार्नक्री संगतिका 
बड़ा ज्ौंक था । वह दिद्वानोंके व्याख्यान ओर उपदेश बड़े चावसे 
सुना करते थ । उनके गुरू हमचन्द्राचा्य बढ़े प्रब्यान ओर विद्वान 
खतांबर साथु थ ! उनका जन्म अहमदाबादके निकट थंधुक ग्राममें 
सन्‌ १०८८ में एक जैन वैश्य परिवारके मध्य हुआ था ओर उनका 
गृहम्थ दशाका नाम चह्ूदेव था। उनके विद्यागुरु देवचंद साथु थे; 
जिनने कंम्बे लेजाकर इनका पढ़ाया था । टवेतांबर संप्रदायमें उनकी 
.. [-सदिनि० पृ० ९-१०। र-राइ० भा० १ पृ» ११। 
३- बंप्राजस्मा० पृ० २१० व सहिन० प्र०१०-११ १ 
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बढ़ी मान्यता है। उन्होंने गुजरातका इतिहास भी लिखा था। 
तथापि उनके अन्य ग्रंथ धरम, मिद्धान्त ओर साहित्य विषयोंफ 
बढ़े मार्मिक हैं; जसे यागशाख्र. त्रिवष्टिशलाका पुरुष चरित्र, द्वाश्रय, 
शब्दानुशासन इत्यादि ।' हमचन्द्रके अतिरिक्त कुमारपालके दरबारमें 
रामचंद्र और उदयचंद्र नामक जंन पण्डित भी थ। रामचंद्रके 
काव्य अन्थ प्रसिद्ध हैं | 'प्रबन्धशतक' ग्रन्थ उन्होंकी रचना है। 
किंतु राजकवि होनेका सोभाम्य कवि अ्रीपालको ही प्राप्त था और 
सोलक नामक गवेगा राजदरबारमें संगीत शाखका पण्डित था । 
कुमारपालने इक्कीस शाख््रभंडार अथवा पुस्तकालय स्थापित किये थ 
आर एक ' प्रनिलिपि-विभाग ' खोला था: जिसके द्वारा प्राचीन 
ग्रंथोंकी नकल की जाती थी |" 
कहते हैं कि अपनी दिग्विजयमें कुमारपाल जब सिंधु सोवीर 
देशका विजय कर रहे थे तब सिंधुके पश्चिम 
कुमारपालका गाहस्थ्य पारस्थ पद्मपुरकी राजकन्या पद्मिनीके साथ 
व्‌ अंतिम जीवन। उनका विवाह हुआ यै। किंतु अन्यत्र 
उनकी महारानीका नाम भपालदेवी लिखा 
मिलता है | भूपालदेवीकी कोखसे उन्हें एक कन्याका जन्म हुआ 
था । कुमारपालके कोई पुत्र नहीं था। इस कन्याका नाम लिख 
था ओर इसका पुत्र प्रतापमल कुमारपालका उत्तराधिकारी था। 
कितु प्रतापमलके अनिरिक्त कुमारपालके भतीजे अजयपालका भी 


१-होज० पृ० २८७। २-सडिज०, पृ० १ १-१२। ३-हिबि०, 
भा० ५ पृ० ८३। ४-सडढिजै०, पृ० १२ ब बंप्रालेस्मा०, पृ० 
२०९-२१०। 
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कम कम के न 


हक़ राजगदा पर था। कुमारयालन अजयपालकों राजसिहासन 
नहीं दिया. बल्कि हमचेद्राचाय भादिका सम्मन्स प्रतापमलको है। 
अपना उत्तराधिकारी नियत कर दिया। इसी समय हमचंद्राचायेका 
स्वास्थ्य खराब होगया ओ/ उनका स्वग्ेबास चोगसी वपककी अब- 
स्थामें सन £ १०२ में होगया ! कुमारपालके दिलको उनके स्वगे- 
वासस बढ़ा भारी धक्रा लगा. और 5 महीनके भीतर ही उनकी 
एमी शाचनीय दया होगढ़ कि. वेट चारपाइस लग गये । और सन्‌ 
४2७9९ में वह भी अपन गुस्के सनुगामी हागये ' कुमार्पाल एक 
आदश सज़ा थे। उनकी उद्ार्ता सात जमी थी और बृद्धि- 
मत्तामें वह एक अच्छे राजनीनिज्ञस बट नद्कर थ | वह न्यायी 
और परिश्रम! भी खूब थ। अपन दनिक जीवनमें वह सादा मिजाज 
और मितस्यबी थे तथापि थामिक बलाका पालन करनेमें वह कट्टर 
4। उनकी * फनारीसहादर ', * अग्णागतवज्ञपच्जर '. * जीवदाता ', 
“विचार चतुमुख ' * द्ीनाद्वाग्क ' 'रजर्पि' आदि उपाधियां स्वेथा 


उन्हींके उपयुक्त थी । 
कुमासपालके पश्चात अजयपालन राज्ययर अधिकार जमा 


स्था था | चाटब्य सम्राः शनपर उसने 

सालकी राज्यका उन छागांस बदला लिया था: जिन्होंने उसके 
पतन | विरुद्ध प्रतापमलका शज्य देनेकी सम्मतिः 

दी थी। उसने बड़ी निदेयतास पहले राज- 

बाग्यिकी जीवन लीलाय॑ समाम की थी और अनक जेन मंदिर 
उसने घराशायी कर दिये थ। राज़मंत्री कपरदिनका पकड़वाकर 
उसने वंदीखानेमें डलवा दिया था। कवि रामचन्द्रका तास्वेकी गरम 
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चहरपर बिठलाकर प्राण रहित कर दिया था। ओर फिर सेनापति 
अम्बड़को उसने हलकारा था; किन्तु धर्मात्मा वीर अम्बड़ने इस 
धमद्राही राजाकी सेवा करना स्वीकार नहीं की। उनने हृदता 
और निर्भकतास कहा कि इस जन्ममें मेरे देव श्री अरहंत भग- 
वानके सिवा ओर काई नहीं हैं । गुरु हेमचन्द्राचाये रहे हैं ओर 
कुमाग्पाल स्वामी थ | इनके अतिरिक्त मैं किसीकी सेवा नहीं कर 
सक्ता | अजयपाल यट सुनते ही आग बचुला होगया । अबड़ और 
अजयपालका युद्ध हुआ और भबड़ अपने धर्म ओर राजाके लिये 
उसमें बीर गतिका प्राम हुआ। अत्याचारी अजयपाल भी अधिक दिन 
जीवित न रहा । तीन वके भीतर ही उसके एक्र दरवानन उसका 
कृतल कर दिया | अजयपालके बाद मूलराज द्वितीय और भीम 
द्वितीय नामक राजा इस वंझमें और हुये थ और इनके साथ ही 
सन 2०२४० में इस वंशक। अन्त हागया । 
भीमके बाद वाधल्वंशने सन्‌ १२१०,से १३०४ तक गुज- 
रातपर राज्य किया था: जो सोलंकी बंशकी 
बराधेलबंश ओर. ही एक झांसा थी। इस वंशका पहला राजा 
जेनप्रम।.. अणे कुमाग्पालकी माताकी बहनका पुत्र था। 
इसने सन 2१७० से १००० नक अन- 
हिलवाड़ास दक्षिण-पश्चिम १० मील वाघेन्श नामक ग्राममें राज्य 
किया था। इनका उत्तराधिकारी लवणप्रसाद था । जिस समय भीम 
द्वितीय उत्तरमें अपनी सत्ता जमानमें व्यस्त था. उसी समय इसने 
धोलका ओर उसके आसपासके दशोंपर अधिकार जमा लिया था। 


१-सडिने०, पृ० १२-१३ | 


गुजरातमें मेनधम व खबे० अंथोत्पस्ति। [१३७ 


-लव॒णप्रसादके बाद उसका पुत्र वीश्ववल गुजरातका राजा हुआ ओर 
इसने सन १२३३ से १२३८ तक शज्य किया। इसके मंत्री ओर 
सेनापति प्रसिद्ध जैन श्रेष्ठी वस्तुपा७ महान ( ९६४६॥७४। ६० 
हल्का.) और उनके भाई तेजपाल थ। वीरधवलके उपरान्त क्रमश: 
विशालदेव, अजेनदेव, सारंगदेव और कणेदेव नामक राजा सन 
१३०५४ तक इस वंशमें हुये और इनके बाद फिर मुसलमारनोका 
अधिकार गुजगतपर होगया । वाधघेलवंगके गजाओंकी सहानुभति 
जैन धर्मम थी।१. 
वस्तुपाल और तजपाल युगल्टिया भाई भाई थ। उनका जन्म 
प्रामाट जानिय असरा जी पन्‍नी कुमारदेबीकी 
वसत॒पाल ऑर कामस सन 2२७७, में हुआ था। अ्सगज 
तेजपाल। . कुमारदेबीके दूसरे पति थ। कुमारदेवी अन्न- 
हिलपद्रनकी प्रसिद्ध सुन्दर और युवती विधवा 
'थीं। एक दफे हर्भिद्रसरिका व्याख्यान सुनने वह गई थीं। वहीं 
असराज उनके रूपपर मुग्ध शागया और उनका बल्यत्कार ले भागा। 
आखिर कुमारदेवीन भी इसको अपना पति स्वीकार कर वह्थिा। 
अमराजके इनसे कई मंताने हुई | वम्तुपाल और तेज्ञपालके विवाह 
भी कुमारदेवीके सामने ही शगये थ । वस्तुपालकी पन्‍नी लब्श्तिदेवी 
मोढ़ ज़ातिकी थी. और नजपाल्की पन्‍नी अनुपमा अपन गणोंके व्थयि 
प्रसिद्ध थीं। वस्तुपाल और तेज़पालका परिचय वायेल राज्ा वीरध- 
वलसे होगया | गज्ञान इनके गुणोंपर मुग्ध हाकर इन्हें अपना मंत्री 
ओर सेनापति नियत कर लिया । वस्नुपालके मंत्रित्वकालमें धोलकाके 


१-बप्राजेस्मा ०, पृ० २११-२१२। 
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राजा और प्रज्ञा दोनों ही संतुष्ट ओर सुखी थ। एक प्रत्यक्ष दशेकने 
लिखा है कि “वस्तुपालक राज़प्रतन्धमें नीच मनुप्यान व्रृणित उपार्या 
द्वार धनोपाजेन करना छोड़ दिया। बदमाद उसके सम्मुख पीले पड़ 
जाने थे और भले मानस खब फलने फूलन थे। सब ही अपने कार्योको 
बड़ी नेकनीयती और ईमानदारीस करने थ। वसतुपालने लुटेरोंका 
अन्त कर दिया ओर दृधकी दुकानोंके लिये चबृतरें बनवा दिये । 
पुरानी इमारतेंकरा उनन जीर्णाद्धार कराया, पड जमवाये, कुये खुद- 
वाये. बर्गीच लगवाये और नगरकी फिरसे बनवाया। सब ही ज़ाति- 
पांतिके लोगोंक साथ उसन समानताका व्यवहार किया |!” यद्यपि 
वह स्वयं जन धर्मानुयायी थः किन्तु उन्होंन मुसल्मानोंके लिये मस- 
जिंदे भी बनवांई थीं। 

एक दफे दिल्लाक सुल्तानकी मुल्ला मकाका जयारतकों जाते 
हुये धोलकास निकला । वीरधवलकी इच्छा थी कि उसे गिरफ्तार 
कर लिया जाय. किन्तु वस्तुपाल राजास सहमत नहीं हुए । उन्होंने 
मुल्लाकी अच्छी आवभगत की | फल इसका यह हुआ कि दिल्लीके 
मुल्तान ओर राजा वीरधवलके बीच मेंत्रीभाव बढ़ गया ओर दोनोंमें 
साध होगई । वस्तुपालका आदर भी सुलतानकी दृष्टिमें बढ़ गया । 
वस्तुपाल और तजपाल कंबल चतुर राजनातिज्ञ ही नहीं 4, थे वीर 
सनापति ओर सच्च धर्मात्मा भी थे । इन्होंन अपने राजाके लिये 
कई लड़ाइयां लड़ी थीं । केम्बेके मेदको उनन परास्त किया था। 
दिल्लीक मुहम्मद गोरी सुलतान मुहज्जुद्दन बहरामशाहपर इन्होंने 
विज्ञय पाई थी ओर गोधाके सरदार घुघुलकों उनने हतसाहस किया 
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१-बम्बई गजेटियर, २-१-१९९ | 


गुजरातमें जनधर्म व ज्वे० ग्रन्थात्पत्ति। [ १३९ 


'भाकाम्य७> मय ियकामयाइक" २०७+-वाकाक्रियहन्‍मन्याककक,.... कब 





था । उनके इन वीराचित का्योका दखान कई कवियों ओर भाटोंने 

किया है। जनधर्मके लियि भी इन दोनों भाइयोंने जीतोड़ परिश्रम 

किया था | सन १२२० में झन्रंजय और गिरनाग्जीके लिये मंघ 

निकाल कर उनने 'संघति' की पद़वी प्राप्त की थी। कहते हैं कि 

इस मंधमें इक्कीस हजार इवतंबर नेन और तीनसो दिगम्बर जैन 

सम्मिल्ति थ ।' 

सन १२०२८ में जगचेन्द्र नामक एक दयताम्बराचायने तपा- 

गच्छका स्थापनाकी थी | वस्तुपालने इस 

आबूके जनमंदिर । गच्छकी उन्ननिर्में बड़ी सहायता की । इन 

दानों भाइयोन मंदिर, पॉपबआालाय, उपाश्रय 

आदि बनवाये थे । आव्रपवन पर उन्होंने बढ़ा बढ़िया मंदिर बन- 

वाया था: जिसका साभनदेव नामक प्रसिद्ध काररीगग्न बनाया था। 

यह मंदिर विमलशाहक मंदिस्कत सन्निकट हैं और सन १२३ में 

बनकर तेयार हुआ था। यह अपने भाम्कर कास्यके लिये भुवन- 

विख्यात और अद्वितीय है। वस्तुपालन गिग्नार ओर झत्रृंजय पर 
भी जनमंदिर बनवाये थ । 

वस्तुपाल एक अच्छ कवि भी थ। उनका उपनाम 'बसन्तपराल 

था। उनका रचनाआंकी प्रणेसा उस समय 

वसस्‍्तुपालका अतिम के अच्छे २ कवियोन कीथी। 'नग्नागयणा 

गावन | न्द' उनकी उत्तम ग़्चना हैं | वस्तुपालक 

निकट अन्य कवियान भी आश्रय पाया था। 


हे ५24 >लभान किन रह वगंेणपममक वन पता अनाज नानक पयानपकमका." 


१-सढिजे०, पृ० ४७-९० | २-हिस्दों आफ इन्डियन एण्ड 
ईस्टने आकविटेकूचर भा० २ पृ०३६ । 
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सन १२३८ ई० में गजा वीरथवलकी मृत्यु होगई | उस घटनासे 
गज्य भरमें हाहाकार मच गया । अनेक प्रजाज्ञन राजाके साथ ही 
अपने जीवनलीला समाप्त करनेको तत्पर हो गये: किन्तु तेज्ञपालके 
प्रबन्धसे उनकी रक्षा हुईं। वीर धवलके बाद राज्याधिकार पानेके 
लिये उसके वीरम और वीसल नामक दोनों पृत्रोर्मिं झगड़ा हुआ । 
बस्तुपालन वीसलका पक्ष लिया और वहीं राजा हुआ । वीरम जालोर 
अपने स्वमुर्के पास भाग गया; जहां वह धोखेसे मास गया था । 
वीमल्देवके राज्यकालमें ही दोनों भाइयोंकी अवनति हुईं | कहते 
हैं कि वीसलके चाचा सिंहन एक जंनसाथुका अपमान किया था । 
वस्तुपाल इस धमे विद्वाहकी सहन न कर सके । उन्होंने मिंहकी 
उंगली कटवाली । वीसलदेवन वस्तुपालके इस दृस्साहसका पुरस्कार 
प्राणदण्ड दिया । किन्तु इस समय कविवर सामेश्वरने बीचमें पढ़ 
कर बस्त॒पालकी रक्षा की थी। इस घटनाके कुछ दिनों ही बाद बअम्तु- 
पालका स्वा्य खगन हुआ और वह झत्र नयकी यात्राकी जाते हुए 
अकेवलिय ग्राममें स्वगे छोकके वामी हुये । तजपालके पुत्रनि इस 
स्थानपर एक भव्य मंदिर बनवा दिया था | यह सन्‌ १२०, १की 
बात है ओर इसके करीब १ « वर्ष बाद नेजपाल भी अपने भाईके 
साथी बन ।' बलुपालका उस समय लाग शजनानि गुरु कोटिल्यसे 
कम नहीं मानत थे ।' 

उपरोक्त वर्णनसे यह म्पष्ट है कि गुजरातमें जेनधर्मका प्रधा- 
नता प्राचीनकालसे रही है। तथापि सालंकी गजाओंके राज्यकाल्में 
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गुजरातमें जेनपन व नचे० ग्रंयोत्पक्ति। [१४१ 


खताम्बर जनधर्मका उप्तका अभ्युदय विशेष हुआ था। इवेतांबर 
अन्युदय।  जनाचार्योन इस समय जंनधमंक्र दिगन्तव्यापी 
बनानमें कुछ उठा न रबखा था। अर ह रिभद्र- 

सूरि. जिनेशकसूरि, हेमचन्द्र आदि प्रख्यात आचाय थे। जिनेश्क्सूरि 
ओर बुद्धिसागर आचाय्यने इवतांबर यतियोंका तीम विरोध किया था। 
उनके उद्मोगसे खूब सुधार हुआ था तथा उन्हेंने र्वेतांकर साहित्यका 
एक नवीन मागगेमें प्रवेश कया था। सयेताम्बर अर्वाचान साहिस्यके वे 
कए' न थे। पहिले इवतांबरोंका केवल आगम गन साहिसय था: परन्तु 
ह३ दे ३--४ छाताडिड्यामें न्याय, स्याकरण, काव्य आदि बिप- 
योंके -. शः ग्रंथ व्मि गये थ। ई> १०-११ वां शतान्ििमें 
गुजरात देशमें अधिकांशत: देवनागी लिपिक प्रचार था | ईसवी 
पृवकी मागधिलिपिका विकास होते £ नागरीलिपिन अपना रूप 
संभाल लिया था ।* जनोंद्वागा इत लिपिका बहू प्रचार हुआ और 
प्राचीन गुजर साहित्य भी उन्हींकी ऋणी है । जनेकि 'सम्मक्षेत्रीगस' 
'गोतमगस' आदि ग्रंथ गुजगतीक प्राचीन साहिब्यके नमृन हैं । 
इस आ्राचीनकालसे जननि गुजराती साहिस्यकी अच्छी सवा की थी। 
जंनावायनि बोद्वोंके न्यायग्रंथोपर टिप्पण भी लिखे थ | किन्तु 
कुमारपालके उपरान्त गुजगतमें जनोंका हास होना शुरू हा गया । 
अज्यपालके विद्वाइस उसका सृत्रपात हुआ सही; किन्तु मुसल्मा- 
नोंके आक्रमणमे उसका सन्यानाश हुआ। हजारों जेनमेंदिर मसजिद 
बना लिये गये । जेनलोग अपनी प्राणरक्षामें धमं प्रभावनाके कार्योंका 
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सचार गीनिस ने चला सके। कम्ब आदि स्थानकि जनमंद्िरकों नष्ट 
करके मुसल्मानोंन उनका मनमाने ढंगंसे उपयोग किया । यही कारण 
है कि जनशिव्यका प्रभाव मुसलूमानी शिल्यपर पढ़ा हुआ मिलता 
है | इस कालमें जनोंका सम्पके हिल्‍्देअस विशेष है चला 
था, इस कारण उनके सीनिर्वाजंका प्रभाव भ उन पर पड़ने 
छगा था ।* 
गुनगनमें दिगम्बर जन थर्मका अस्तित्व तो स्वयं भगवान 
महावीरके समयसे था। मोयेकालमें भी 
दिगम्बर जनधर्मका वह यहां पर विद्यमान था। गिरनारकी 
उन्क्रपे। प्राचीन गुफायं इसी बातकी ग्यातक हैं। 
उपगन्त शक और छत्रपगजाओंके समयमें 
भी डिगम्बर जनध्म यहां प्रधान रहा था। नहपान, रुद्रसिह आदि 
लन्नाशजा इसी धमके अनुयायी थे । साष्ट्रकूट और चाटुक्य राज्य 
कालमें मं दिगम्बर जनोंकी महत्ता गुज़ानमें कम नहीं हूई थी । 
'ईटर ओर सरत दिगम्बर जनधर्मके मुख्य केन्द्र स्थान थे। अंकले 
अर दिगम्बर जनोंका पवित्र तीथ स्थान है; जहां जिनवाणी सबे 
प्रथम लिफिद्ध हुई थी। चाडत्य सिद्धराज जयसिहके दरवारमें 
दिगम्बर और इबताम्बसेंका वाद होता. इस बातका द्योतक है कि 
तब तक दिगम्बर जनोंका महत्व यहां अवश्य ही इतना कार्फी था कि 
वह शराजाका ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर सके थ | किन्तु 
वादक लिये कणाटक देशस एक दिगम्बराचायका वबुलाना प्रगट करता 
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डै कि वहां दिगम्बर जैनेमें दिग्गन विद्वानों प्राय: अभाव था | 

नेमिनिवांण कात्य' और *वाम्मद्रालंकार ' के कर्ता सामश्रष्टीके पूत्र 
बाग्भट्ट ता महाराज जयसिदहक प्रवथान मंत्रियामेंसे 4।  भक्तामर कथा'में 
वर्णित राजा प्रजापाल यही जयसिह प्रतीत टोन हैं।नथा इस कथामों 
गजा कुमारपाल ओर उसके मंत्र' आवड़का भी उल्लेख है।* 


इन कथाओआंम ततकाटाोन जनवमंका महत्व प्रगट होता है । 
अकलेश्वरके राजा जयमन मुनि गृगमपणका आहारदान देकर पृण्य 
मंचय करते थ । दिगसबर जंनमुनि देशभस्में विचस्त हुये जैन- 
भमका उद्यात करते थे । गृज़रातके ठेबपुर नामक नगरमें एक मुनि 
जीवनन्दी संघ सहित पहुंच थे। वहां जनांका नामनिन्नान नहीं था। 
बह शेवमंदिस्में गये ,और छोगांका उपदेश देकर जननी बना व्था 
आंर इस प्रकार रब सेवकों आहादान परानका सविता कर दी | 
इस घटनासे तब तके जतंधमक उदाररपक्रा एसा चलता हैं; किन्तु 
उपराल्त काम जतबमकी यह उारला लागाने चटठादा। इस 
प्रकार गुजरातमें दिगस्बा ज.थ के 5ब्तिय भी प्रभावशाली रहा 
है | उसका प्रभाव, मादम जाता ', इवतास्त्रसं पर भी पड़ा था; 
यही कारण है कि संत्रत ७०७ में श्रीकल्श नामक एक इवेताम्ब- 
गचार्यने कल्याण नामक स्थ|द पर यापनीय संघकी स्थापना की थी; 
जिसमें मुनियाका नम रदना दिगस्गंकी भांति लाइथ्यक ठटराया 
था। स्त्री मुक्ति आदि मान्यताद इस मंदम बवतांवरगक समान थीं> 
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(७) दस 
उत्तरी भारतक अन्य राज़ व जनधम। 
हपेके बाद उत्तर भाग्तमें कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं 
था जा उसके विस्तृत साम्राज्यया समुचित 
राजपूत ओर प्रबन्ध करता । इसका परिणाम यह हुआ 
जेनधम । कि साम्राज्य छिन्नभिन्न हा गया ओर अनेक 
छोट + राज्य वन गये। इनमेंसे अधिकांश 
राजपृततांक अधिकारमें थ। 'राजयूत' शब्द शजपुत्रका अपभंश है 
ओर यह राज्य सत्ताधिका क्षत्रियंका द्योतक है। कहा जाता हैं 
कि संभवत: राजपूत विशुद्द आय्य क्षत्रियोंकी संतान नहीं हैं । 
“ जम अन्य जातियां मिश्रित्र हैं, उ्मी प्रकार राजपूत जाति भी 
अनेक जातियोंके मिश्रणसे बनी हैं । इन्हीं लोगोंकी प्रधानता उत्तर 
भार्तमें मुसल्मानोंक आक्रमण तक रही थी | इन लछोागांन जेन- 
धमकी भी अपनाया था। जनोंके एक प्राचीन गुटकेमें इन चोहान. 
पड़िहार आदि राजपन क्षत्रियोंका जनधमंभुक्त ओर उनके कुलदेवता 

चक्रश्वी, अम्बा आदि झासन टेवियां प्रगट की हैं ।* 

गुप्त राजाओंके सत्रयमें कन्नौज बड़ी उन्नत दक्शामें था। 'नर्वी 
गताओिसमें फि! यहांका राज्य उत्तरीभारतके 
कपझ्मोजके राजा भाज राज्योंमें मं प्रधान हो गया । इस समय 
परिहार । भोज परिहार ( ८४०-०,० ई० ) वहांका 
राजा था । इससे पहल सन्‌ ७१२ में 


(-भाई०, पृ० १०६। २-वी(०, वर्ष ३ पृ० ४७२। 
३-भाई ०, पृ० १०८-१ ०९, । 





उत्तरी भारतके अन्य राजा व जेनपभ।. [१४५. 
अर्बके मुतलमानेने भरत पर हमला करके सिन्ध प्रांतकी जीत 
लिया था। वहांका हिस्दूराजा और गानी रणक्षेत्रमें वीरगतिक। प्राप्त 
हुये थ | किन्तु मुसलमानोंके इस हप्रलका अधिक प्रभाव भारतपर 
नहीं पडा था: बल्कि मुसलमारनोन भारतीय सम्यतास बहुत कुछ- 
ज्यातिष ओर वेध्रक आदि सीखा था। भाज परिहार समस्त उत्तरी 
भाग्तमें-पश्चिममें जूनागढ़ तक आर पूवेमें हजारीबाग तक राज्य 
करने थ: परनु उनके बाद उनके उत्तराधिकारी इस राज्यकों संभाल 
न सके । तथापि महमृद गत़नवीका साथ देन आदि काण्णोंसे 
बट अपना महत्व खो बैठ।' श्री वष्पसरि नामक जनाचायन संभवत: 
इसी गाज़ा भाजके दरस्बारमें आदर प्राम किया था। इन आचायने 
गजपूतानमे लेकर *बड़ाल तक विनरण करके जन धमंठा प्रचार 
किया था। और राजाओंका जनथमंक्रा भक्त बनाया था । नपालके 
गाज़ाओंका भी मंभवनः उन्हेंन ही जनशमप्रेटा बनाया था ।' भोजके 
पृवत वमस्तेसगज प्रतिहास्का भी जनधमंके प्रति सद्भाव था। उन्हेंने 
सन ७८४ ई० में आमिया गममें गफ जनमंदिर बनवाया था |» 
किन्तु प्रतिहार (परिहार। बंशके बाद सन १०८०० ई० के लगभग 
गहरवार ( राठौर ) राजपूनोंको अधिकार कन्नौज पर हो गया था । 
टमी बंशमें राजा जयचन्द्र हुआ था. जिन महम्मदगारीन लड़ाईमें 
हगया था । 
आजकलके संयुक्त प्रान्तमें भी उस समय कई राज्य 4 और 
! -भाइ०, पृ० १०८-१०९। ए ब्‌ -दिगम्बर जन, द बंध द २३ 
प्र० ८९ | »-एनुअ्रढ रिपोर्ट आफ भाक० सर्व इंडया, १९०६-७ 
९४८० ९२०९ | 
१० 


मंक्तित 
गन 


उनमेंमे कई एक जेनश्रमानुयायी थे। श्रावस्ती 

विविध गाजबंज्ञांमं मथुग, असाईखड़ा, देवगढ़ आदि स्थान 
जन । जनभमंके मुख्य केन्द्र थ। राजा कीर्ति 
वर्माके मंत्री बत्सगजका एक जनलेशल सन्‌ 

$ ००७ का राजपारटीके पाससे मिला है ।' ११ वीं शताब्दिमें 
श्रावस्तीमें जनधम बहुन उन्नति पर था | वहां पर जन धर्मानुयायी 
गजवंग एक दीघकालस राज्य कर रहा था | इस वंशका मवे 
अंतिम राजा सुदृदश्वज्ञ नामक था। हाथिली नामक ग्राममें 
उसने मैयद सालारका लड़ाईमें तलवास्के घाट उतरा था। सुह- 
दध्वजकी इस विजयमे करीब 9०० वर्ष पी इस जैनवंशका 
अन्त हआ था। कहते हैं कि एके दफ राजा आमान्तरसे लॉट 
नहीं पाया कि सूयोस्त हों चला । रात्रि भाजन निपिद्ध जानकर 
रानी बड़ी छटपटाई परंतु परम शीलवती राजाके छोट भाईकी पत्नीके 
शीलप्रभावसे सूर्यास्त होते २ बच गया ओर राजाने सानन्द भोजन 
किया। किन्तु बादमें राजाकी नियत अपने छोटे भाईकी इस साध्वी 
सी पर टल गई और उसीके झापसे इस वंशका अन्त हुआ था ।* 
श्रावस्तीक अतिरिक्त अयोध्याके राजा महीपाल ओर सगरपुरके राजा 
सागर भी जैन धर्मानुयायी थे ।* ईसवी ग्याग्हवीं अतान्दिमें फ्ेजा- 
बादमें श्रीवाम्तम नामक वंशका राज्य था | इस वंशका मुम्ज्य राजा 
तिलोकचंद जनधर्मानुयायी था: जिसका युद्ध मुहम्मद गजनवीके 
सिपहसालारसे हुआ था ।* बनाग्सके राजा भीमसेन भी जैनी थे । 


| अन्‍ल-ल- के -म भर क्‍यारममापक 


१४६ ] क्षति जन इतिहास । 











(-संयाग्स्म:०, पृ० ५१। २-संप्राश्स्मा०, प्र०. ६५॥ 
३-ज१०, १० २४० | ४-सप्राजैस्मा०, पृ० ७० | 


उत्तरी भारतके अन्य राजा व जनध।. [१४७ 


वह अन्तमें पिहिताश्रत नामक जैनमुनि हुये थे ।' सं> १२७८में 
बनारसके गज़ामे इवेताम्बर जनाचार्य अमयरेवसरिने 'वादीसिंट'का 
विरूद प्राप्त किया था| इसी समयके लगभग मथरामें ग्णकेतु 
नामक राजा जैनपर्मान॒ुयायी था। वह अगने भाई गुणवर्मा सहित 
निन्‍्य जिनन्द्रगृतन किया करता था। इलमें गृुणवम का रा्य 
ट्रकर कट जेनमुनि है गया था ।* वर्मान्त नामबाट राज़ाओंका 
राज्य मन्दसार « खालियर : और गंगधारमें गुप्कालमे था | इन- 
मेंस एक नस्दर्मा गरज़ाका उल्लेख जेनोंका द्वादजं त्रत कथामें भी 
है | संभवतः इसी वंशका तधिकार उपसन मथुसमें है गया होगा 
आर गुणवर्मा इन्हींका बंध हो सकता है | मभुगमें १२-२३ वीं 
डाताब्दिकी जैनमर्तियां मिली हैं| उनमे थी तब तक यर्शा पर 
जैनधर्मका प्राबन्य प्रगट हाता है | 

सूरीपुर  जिा आगरा - का राजा, जिनमत्रु भी जनी था, 
जो बड़े २ विद्वानोका आदर करता था । अन्‍्तर्म वह जंनमुनि शो 
गया था। और शांतिकीतिक नामसे प्रसिद्ध दुआ था ।* जमनाके 
किनारे पर स्थित अमाईखड़ा ग्राम जार्रवीं अनाईिंद लकड़ी 
जैन प्रतिमायं अगणित मिलती हैं | जिला हट वा ओर आगंग्के 
निकटवर्नी ग्रामोर्में अनश्वंशविशेषांका मिलना, शा पर जनोंकी प्रवा- 
नताका द्ातक है | सचमुख भद्ावर प्रान्में हस्लिक्रांसनगर जनोंका 
मुख्य केन्द्र था। यहां विकमकी 2 2 थीं शत!+दिस 2 « वीं बला. 





र-जप्रा० पृ० ९९३२ | *-हिजआ०८०, 7० “ | $ जय०, प्र० 
२४२। ४-ग६३०, प० १२६-१२६। ५-ब९०, प्र० १४८। 
६-जैप्र०, पृ० २४१ | 


१४८) संक्षित् जैन इव्हिस । 


हिंद तक जैनोंका प्राबल्य अधिक था| यहांके निवामियोंने ५२ 
जिनप्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा कराई थी। सं० ११६८ में यहां पर 
चौहान राजा उदयराजदेवका राज्य था।' अदिच्छत्र ( बंग्ली ; का 
प्रसिद्ध राजा मयूरध्वज भी जेनी था। संभव है कि इस राजाका 
सम्बन्ध श्रावस्तीक “वज नामान्तक राजाओंके जेनवंशसे है | इस 
देशमें जेनधर्म उन्ननि पर था। अहिच्छत्न ई० सन्‌ १००४ तक 
बसा हुआ था | 
कहते हैं कि सन्‌ २७० ई० में खवालियरकी स्थापना राजा 
सूर्यसेन द्वारा हुई थी। भोजदेव परिहार 
म्वालियरके राना ( ८८२ ई० ) के कनिष्ठ पोत्र विन!यक- 
ओर जनधम | पालके बाद कच्छवाहा वंशी वज़दामा खालि- 
यरपर अधिकार करके नवराज वंशके प्रति- 
घाता हुए थे । यहां एक जेनमूर्तिके पवित्र अज़में उत्कीण वजदा- 
मारी शिलालिपिम प्रगट है कि वह व्थमणके पुत्र थ ओर उन्होंन 
है। पहले गोपगिरी दुर्गमें जयदढका बजाया था | सास बह़के दिग- 
स्वर नेन मंदिरमें स० ११७० व ११६७ के उत्कीणे इस वंशक्क 
राजा महीपालके दा शिलाल्खंसे जाना जाता है कि वज॒दामाके 
पुत्र महल थे ओर उनके वंशज क्रमश: कीतिपाल, भुवनपाल, देव- 
पाल, पद्मपाल, सूयेपाल, ओर महीपाल थे | इन सबने म्वालियरमें 
राज्य किया | उपरांत मधसूदन कच्छावाहाके हाथसे ख्वाल्यिर 
निकलकर परिहार वंशी क्षत्रियोंक अधिकारमें पहुंच गया था । राजा 
कीतिसिंहके समयमें म्वालियरमें खूब शिल्पकाये हुआ था । जैन शिल्प 
१-प्राजेकेले०, भा० १ पृ०९९ | २-संप्राजैस्मा०, पृ० ८!। 
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अपने नेपुण्यके लिये प्रसिद्ध है। इस समय भ्वालियरमें जेनोंकी विशेष 
उन्ननि हुई थी ।' दि०जैन विद्वानोंकी मान्यता भी यहां खूब थी । 
वि० से० १०?३ में माधवके पूृत्र महन्द्रचंद्रने म्वालियरके निकट 
सुहनिया नामक स्थानपर एक जैन मूर्तिकी प्रतिष्ठा कराई थी । 
महन्द्रेचन्द्र संभवत: म्वालियरका एक राजा था। ( जनेल आब 
ए७ सो बंगाल, भा5 ३१ प्र८ ३००, ) सुहनिया उस समय 


जैनोंका केन्द्र था । 
म>यभाग्तक बुन्देलम्वण्ड प्रांतमें चन्देल राजपूतांका राज्य था। 
आठवीं शताब्दिमें यह देश जे जाकभुक्ति कह- 
प्रध्य भारतमें ननधरम। छाता था । चंदेल्वंशका मृल पुरुष नंनुक 
चन्देला था; जिसने एक परिहार सरदारको 
परगजित करके बुन्देलस्ण्दमें अपना अधिकार जमाया था। चऋन्‍दे- 
लॉकी राजधानी महांबा थी।' चंदेरी / ख्वालियर ) में भी चन्दें- 
लराजाअनि सन्‌ ७»००मसे १2१८४ तक राज्य किया था। चन्देरकों 
चन्दलॉन ही बसाया था। पहाड़ी पर राजमहल है; जिसके सल्षिकट 
अनेक जैनमृर्तियां मिलती हैं ।* महाबाके आसपास भी जैनमूर्ति 
योंकी बाहुल्यता टै और वह चन्दल राजा परमाल द्वारा प्रनिष्टित 
बताई जाती हैं । इन आानोस चन्देलवंशर्में जनधर्ंकी मान्यता प्रगट 
होती है। सन १००० ई०में यह राज्य उन्नतिके शिम्बर पर था। 
इस वंशर्में सबसे प्रसिद्ध राजा पन्न (०५७०-००) ओर कीर्तिवर्मा 
( १०४०-११०० ई० ) हुये थ। राजा पढुके राजलवकालमें 
१-हिबि०, मा० ५ पृ० ७४१३। २-माई०, प्र० !१०। 
३-मप्राजैस्मा ०, पृ० ६३ | 
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जैनघर्म उन्नति पर था। खुजराहोमें इन्हीं राजासे आदर प्राप्त सूरवंशी 
पाहिलने सन ९.७४ में जिननाथके मंद्रिकों अनेक उद्यान दान 
किये थ।" सं १२१५ का गृहपतिकुलंक पाहिलके पुत्र दंडने एक 
ज॑ंन-विग्बर्की प्रतिष्ठा कराई थी।' घटाईका प्रसिद्ध मंदिर भी इसी 
समयका बना हुआ है| यहांके नं० २० वाले मंदिरमें राजपुत्र श्री 
जयमिंहका उल्लेख है ।* एस ही अन्य लोगोंने भी अनेक जेनमंदिर 
बनवाये थ। सन्‌ १२ ०३१में चन्देलोंका मुसल्मानोंने जीत लिया था। 
दसवीं शताछिके लगभग बढ़ाड़ प्रान्तमें ईल नामक राजा 
प्रसिद्ध हो गया है। यह जैनी था । इसने 
राजा ईंछ ओर सन्‌ १ ० ० “में अपने नामसे ईलिचपुर (ईल- 
जेनधरंका अभ्युदय। शपुर) नगर बसाया था। मुसलमानोंके हाथों 
वह मारागया था।  'भक्तामरकथा' (का०२०) 
से प्रगट है कि नागपुरमें भी लगभग इसी समय नाभिराज नामक 
एक जेनधर्मानुयायी राजा था।' ओर * प्रभावक चरित्र ' से प्रगट 
है कि सं० ११७४ में नागपुरका राजा आल्हादन नामका था, 
जो जैनाचारय मुनिचन्द्रका शिप्य था।# किन्तु बहाइ प्रान्तमें 
विक्रमकी आठवीं शताबन्दिसि दसवीं शताब्दि तक क्रमश: चालुक्य 
ओर राष्ट्रकूट राजाओंका राज्य रहा था। ये दोनोंही राजवंश जैनघमंके 
पोषक थे: इस कारण उक्तकालमें जेनधमंका यहां खूब प्रचार रहा था। 
१-मप्राअ्नस्मा०, पृ० ११६-११७ | २-हिवि०, भा० ५९ पृ० 
६८०। रे-संप्राजस्मा०, प_० ४३! ४-मप्राजेस्मा०, पृ० १४ 
भूमिका | ५-जैप्र०, पृ० २७० | +-ढिजेंबा० पृ० ४२। ६-मह्रा- 
जैस्मा०, पृ० १४ भूमिका | 
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बे के थे ब के 


मध्यप्रान्तकका सबसे बड़ा राजवंश कलचूरियाक्रा था: जिनका 
प्रावल्य ८ वीं व ०. वीं झतान्िमें खब रहा 

मरध्यप्रांतमें जेनप्म। था। एक समय कलचूरि राज्य बंगालसे 
। गृज़रत और बनाग्ससे कर्णाटक तक फेला 

हुआ था ओर इस वंशके राजाओंका प्रम जन घमसे विश्वेष था। 
जैन धर्मानुयायी गष्ट्कूटंशी राजाओंके साथ इनके विवाह सम्बन्ध 
हुये थ। कलचूर्योंकी राजवानी त्रिपुरी ओर स्तनपूर थ। इन स्था- 
नॉमें अनक जन मूर्तियां और सखेडहर मिलते हैं।' बड़गांव (जब- 
लपृर। के जन शिलान्स्ॉमें कलचुरी राजा कर्णदवका उल् है; 
जिनका युद्ध कीनिवमन चन्देल्स हुआ था।' तेबपुस्स प्राप्त एक 
जैन मृतिपर भी मं० “८ «७ का कलचूरी वंशका लेख है। रखना- 
दानके किलेस एक भप्त शिलाल्ख १० वां शताडिदिका मिला हैं, 
जिससे प्रकट है कि विक्रममनन जन तीर्थकरकी अक्तिमें मंदिर 
बनवाया था। कलचुग्विशके बड़ प्रतापी नरझ बिज्जल ( विजयमि- 
हदेव सन्‌ ११८० ) के पक्के जन भर्मानुयायी शनके प्रमाण उपलब्ध 
हैं: किन्तु इमी राजाके समयमसे कलचुरि राजदरबास्में जेनियांका जार 
घट गया ओर शेवधमंका प्राबल्य बढ़ा था। जनवम राजाश्रयविहीन 
क्षाण अवश्य हागया, पर उसका सबंथा लाप न हासका | स्वयं कलचूरि 
वंशमें जेन धर्मका प्रभाव बना ही रहा। मध्यप्रान्ममें जा जन 
कल्वार सहलोंकी मंम्व्यामें मिलते हैं; वे इन्हीं कलचूग्यिकी 


१-पूब०, १० ८-१० | २-मप्राजैस्मा ०, प्ृ० १६। ३-पू ० 
प_० २३ । ४-प्रूव० भूमिका पृ० ११-१२ । 


१५२ ] : संक्षिप्त जेन इतिहास । 


"अर ०. ही का 


नर्वी ओर दशर्वी शताब्दिमें मध्यभारतमें भी जैनोंकी विशेष 
उन्ननि और कीर्ति फेली हुई थी। धाराके 
धागका राजबंश ओर नरेशोन जन धर्मको खूब अपनाया था । यह 
जैन धम।. परमारवंशके राजा थे। इस बंशकी नींव 
उपन्द्र नामक सरदारने ९ वीं शता्िदमें 
डाली थीं। परमार गजाओं द्वारा संम्कृत साहित्यकी विशेष उन्नति 
हुई थी। इसी बंझमें सुप्रसिद्ध राजा भोज हुआ थरा। वह सन्‌ 
2०२८ ईद में धागनगरीकी गीपर बैठा था। धारा उस समय 
मालवाकी राजधानी थी, उसने बहतमे राज्योंकी जीता था। भोज 
बड़ा विद्याप्रमी था. कहते हैं कि अयातिष शास्त्र. वास्तुविद्या, पद्मग्चना 
आदि विपर्यापर उसने कई ग्रन्थ लिखि हैं। उसने धारमें एक 
विद्यापीट स्थापित किया था और उसमें जझिलाओपर काव्य, व्याक- 
रण तथा ज्यातिपके ग्रन्थ खुदबाकर रक्‍े थे। इस विद्यापीठकों 
तोड़कर पीछेस मुसल्माननि मसजिंद बनाई ।'' व्याक्रणमें जैन 
ग्रन्थ ' कतम्त्र ' के अनेक सत्र थाराकी भोजशालामें सफंबद्ध उकरे 
हुये है।' भोज एक बड़ा आदझश राजा था. उसने अनेक जेन 
ओर अजिन विद्वानोंका सम्मान किया था। वह सन्‌ १०६८ ई० 
तक राज्य करता रहा था। भाजके वंजज 2३ वीं शताब्दि ई ७ तक 
मालवामें राज्य करते रह: परन्तु अन्तमें मुसल्मानोंने उन्हें भी परा- 
जित किया था। 
मालवाके परमारोंमें मुंजनर्भ भी एक पराक्रमी ओर दिद्वान्‌ 





(-नाइ० १० (५९ | २-अहिई०, पृ० १६ । 


उत्तरी भारतके अन्य राजा व जैनपमे। [१५३ 


ग़जा था| वह विद्वानोंका बहुत बड़ा आश्र- 
राजा मुंज ओर यदाता था । उसके दरबारमें घनपाल, पद्म- 
जन विद्वान। गुम, धनंजप्र, धनिक, हलायुध आदि अनेक 
विद्वान थ |" मुंजनरेशसे जेनाचार्य महासे- 
'नसृरिन विशेष सम्मान पाया था। मुंजके उत्तराधिकारी मिंधुराजके 
एक महासामन्तके अनुरोधसे उनन ' प्रयन्ननरित ' काव्यकी रचना 
की थी। मुंजके दग्बारी कवि धनपाल काश्यपगोजी आदश्रण उजे- 
नके निवार्मी थ। वह अच्छे विद्वान थ ओर जैनोंका उनसे विशेष 
समागम रहा था। धनपालका छोटा भाई जैन होगया था; परन्तु 
उन्हें जनोंसे वरेणा थी। इसी कारण वह ननेके केन्द्र उनको छोड़ 
धारमें जारह, वहां उन्हांन विज मं> १०२० में * पाइलच्छी 
नाममाला * नामक प्राक्ूत कप अपनी छोटी बहन सुन्दरीके लिए 
बनाया था। वह भी विदपी था ओर कविता करती थी। अन्ततः 
धनपाल अपन भ.ई शोभनके उपदेशस क्र जन हो गया था| 
उसने जीवहिंसा रोकनके लिये शजा भाजका उपदेश दिया था | 
तथा जन हो जान पर 'निरकमश्नरी' की रचना की थी। 'ऋषभ- 
पश्चाशिका' भी इसी कविकी बनाई हुई है! ।' कवि धनअयने 
दशख्पक' नामका ग्रंथ बनवाया था । श्री शुभचन्द्राचाय भी गजा 
मुंजके समयमें हुये थे आर यह राजपृत्र थ। इन्हेंने * ज्ञानावर्णव ! 
ग्रंथकी रचना की थी। कहते हैं कि कवि भृतहरि इन्हींक भाई थे। 
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१५४ ] संक्षित जेन इकहिस। 


राजा मुंजके समयमें ही प्रसिद्ध दिगम्बर जनाचाय श्री अमि- 
तगतिजो हुये थ। यह माथुरसंघीय माधव- 

अमितगति आचाय। सेनके न्रिप्प थ। कहने हैं कि वि० सं० 
१०२० के कुछ पहिल इनका जन्म हुआ 

था| 'आचायंबर्य अमितगनि बड़ भारी विद्वान ओर कवि थ। इनकी 
असाधारण दविद्वत्ताका परिचय पानका इनके ग्रंथांका मनन करना 
चाहिए । रचना सरल ओर सुख्बसाव्य होनपर भी बड़ी गंभीर ओर 
मधुर है। मंस्कृत भापापर इनका अच्छा अधिकार था। इन्होंने 
अपने 'धमपरीक्षा' नामक ग्रंथक्ा केवठ दो महीनमें लिखिकर समाप्त 
किया था; जिस पढ़कर लांग मुग्ध हा जाने हैं | सन २१०१३ ई० 
में यह ग्रंथ पृण हुआ था। इसके पहले सन्‌ ",०.३में आचायेब्यने 
“मुभाषित रत्नसंदोह' नामक ग्रंथ रचा था। इनके अतिरिक्त उन्होंने 
(१) श्रावकाचार (२) भावनाद्वात्रिंगनि. (३) पंचसंग्रह. (४) जम्बृ- 
द्वीप प्रशप्ति, (५) चन्द्र प्रज्ञप्ति, (६) साढंद्रयद्वीप प्रज्ञप्ति, (७) 
व्याख्याप्रज्ञप्ति. (८) योगसार प्रभृति ग्रेथ रच थे। 'पंचसंग्रह' नामक 
ग्रंथभों आपने राजा भोजके फ्ता सिंधुराजके समयमें लिखा था | 
उसकी प्रशस्तिमें आचायेवय अपनेका गोतम गणघरके समान लिखते 
हैं । उनके अद्वितीय ग्रथोंकों प्रकाशमें लानेकी आवश्यक्ता है ।' श्री 
महाकवि से।मदेक्सूरि इन आचायेके समकालीन थे: जिन्होंने यश्ष- 
स्तिलकचम्पू . नीतिवाक्याम्त आदि ग्रंथ रच थे। अमितगतिजीके 
गुरु माधवसेनके सहपाठी प्रसिद्ध विद्वान आचाय॑े देवसन थे; जिन्होंने 


१-हिवि०, भा० २ पृ० ६४ 


उत्तरों भारतके अन्य राजा व जनधम।. [२१५५ 


सं० ०,७००, में धारानगरके पाश्वनाथ चेत्याल्यमें 'दशनसार' ग्रंथकी 
रचना की थी । कै ेु 
गजा भाजका युद्ध गजरतके चाठक्य शजा भौमसे हुआ था; 
परन्तु अन्तमें इन दोनोंके बीच सन्धि हो 
राजा भाज ओर गई थी। राजा भातके जैन सेनापति कुल- 
जनपधम ।.. चन्द्रन भ्रनहिलवाड़ामें भीमको हथ दिया 
था। राजा भाजके दग्बारमें जनोंका सम्मान 
विशेष था: यद्यपि वह स्वयं शत्र था। “बढ़ जनों ओर हिन्दुअंके 
शाख्राथका बड़ा अनुगगी था।' श्रवावल्गालस प्राप्त संभवत: सन्‌. 
१११७ ई>के लेखमे प्रगट है कि भाजन प्रभाचरद्र अनाचायेके 
फै पतन थ। दृबकृण्डबाले शिलान्खमे प्रगट है कि 'भोजके सामने 
सभामें शान्तिसन नामक जनने मकड़ी द्रिद्धानोंकी हराया था। क्यों 
कि उन्होंने उसके पहले अम्बस्सन आदि जन विद्वानांका सामना किया 
था।' भाजकी सभामें कान्श्विस, वरझनि, सूबन्थू, बाण, अमर, रम- 
देव, हरिवंश, शह्वर, कलिड्न. कपूर, विनायक, मदन. राजशेखर, माघ, 
धनपाल, मीता. माननुकू, आदि विद्वानांका होना बताया जाता ह#। 
बनपाल जैन थ. यह पहले व्थिवा जाचुका है। झोभनके जैन 
होनेपर भोजन कुछ समयतक जनांका धारमें आना बंद कर दिया 
था | काब्दिस कवि मेघदृत आदि ग्रंथोके स्चयिता कालि्दाससे 
भिन्न 4 ।* इनकी स्पद्धां जनाचाय मानतुम्नजीस विशेष थी । इनके 
उकसानपर भाजन मानतुझ्ाचाबका अड़तालीस कोटरियोंके भीतर 
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१५६ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 
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अंधवाकर ढल्या दिया था; परन्तु वह अपने आत्मबलसे बन्धनमुक्त 
होंगये थ | इस कारवासकी दक्यामें ही मुनि मानतुझजीने प्रसिद्ध 
' भक्तामस्स्तोत्र ' रचा था; जिसका छयालीसवां काव्य रचनर ही 
उनके बन्धन अपने आप नष्ट होगये थ। उनके माहात्म्यसे प्रभावित 
हो, कहने हैं कि राजा भोज ओर कवि कालिदास भी जेन धर्मानु- 
यायी होगये थ।' जन कवि धनेजय भी राजा भोजके समकाली 
बताये जाने हैं। इन्होंने अपने पृत्रका सफदंशके विषसे मुक्त करनेके 
लिये 'विपापहार स्तोत्र' की रचना की थीं। इनके अन्य ग्रन्थ नाम- 
माला, द्विमंधानकाव्य, विपापहासस्नात्र, वंगकनिंटु आदि हैं।' ब्रह्म- 
देवके अनुमार 'द्रव्यमंग्रह' के कर्ता श्री नमिचेद्राचाये श्री भाजदेवके 
दरबारमें थ। नयनंद्रि नामक जनाचार्यन अपना ' सुदर्शन चग्त्रि " 
इन्ींके राजत्वकालमें समाप्त किया था। 

भाजन चालीस वर्षकक राज्य किया था और उसके बाद 
संभवत: उसका पूृत्र जयसिंह गद्ीपर बठा था। इसके समयमें राजा 
भाजके साम्राउयपर विपत्तिके बादल छागये थ. जिनकी इसके उत्त- 
राषिकारी उदयादित्यने दूर किया था। 

राजा भोजका समकालीन कच्छपघात (कच्छवाहा) वंशी राजा 


अभिमन्यु था; और उसकी प्रश्ेसा स्वयं भोज- 
दवकंडके कच्छवाहे राज़ने की थी। यह राजा चड़ोभनगर 'दृब्कुइ- 
व जनश्रेष्ठी दाहह। शिवपुर। से राज्य करता था। इसके नानी 
विक्रममसिहका एक शिलाल्ख संवत्‌ ११४५ 
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उत्तरी भारतके अन्य राजा व जनधम। [१५७ 
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का दबकंडके जेनमंद्िःसे मिला हैं; जिसमें वहांके जनश्रेष्टी दाहड़ 
द्वाग निर्मित जनमंदिशका महाशज्ञ विक्रमसिहने जा दान दिया था. 
उसका उल्ख है। दाहड़ ज्ञायसपुरस आये हुये. वणिक ज़ासूकके 
बंशमें था। उसके बड़े भाई ऋषिकों विकममिहन अश्रेष्टीपद प्रदान 
किया था। दाहड़ने श्री लाटबागटगणके जनाचाये विज्ञयकीर्तिके 
उपदक्षस भव्य जनमेदिर बनवाया था। यह कच्छप राज़ा पर्मारकि 


सामन्त प्रनीत हात हैं। । 
मालवाके परमार नग्वमा भी प्रसिद्ध शजा था। गुत़्रातके 
गत़ा जयमिहसे उमका युद्ध हुआ था: जिसमें 
राजा नग्वमाके सम- उसे पराजित होना पढ़ा था। नग्व्मा विद्वान 
यमें जन धव। था. सन ११०४ की नागपुर्वाली प्रश्मस्ति 
| उमीका रचना है। उदयादित्यके निर्माण किये 
हुये वर्णा तथा नामों एवं थातुओंक प्रस्यथोके नागबंध चित्र उसने 
'उन' गांव (इन्दोर, में ख़द़वाये थ | ये वहांके जन मंदिस्में अब 
भी नौजद हैं। यह मंदिर पहछ विद्यालय थ।। विद्या आर दानमें 
नग्वमाकाी तुलना भाजस की जाती थी। उसके समयमं भ॑ माल्या 
विद्यापीट समझा जाता था और जन तथा वैदिक मताव्बियोकि 
बीच शाखार्थ भी हुये थ। महाकालके मंदिरमें जनाचाय स्नसरि 
ओर दब विद्याशिववादीका परस्थर एक बड़ा भारी शाख्रा4 हुआ 
था। जंनाचार्य समुद्रधाप भी नसवमाकी सभामें मौजूद थ ओर उसकी 
विद्वत्तापर नरम बढ़े प्रसन्न थ | अभयदेवसूरिके ' जयन्तकाव्य ' की 





१-मप्राजेस्मा ० पृ० 9३-७६ | <-भाप्रागा० भा० ३ पृ० 
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प्रटन्तिमें नग्वर्माका जेत वह्भसृरिके चरणोंपर सिर झुकाना लिखा 
है नग्वमांक पत्र यशावर्माने अबनी लारमसे जंनथर्मावलम्बी मंत्री 
जनचंद्रक। गृज़रानका हाकिम नियत किया था।" परमार गजाओंका 
मम्पक गुज्ञगतस हानेका ही यह परिण/म प्रमीत शाना है कि झ्वेतां- 
बर ननाचा4 भी माटबकी उप भागये 4 जे उसने गजदग्वास्में 
मान्यता प्राम का थी। 
इसी बंशका विन्भ्यवर्मा नामक शाजा भी विद्याका बड़ा अनु- 
गगी था. उसके मंत्रीका नाम ब्रिल्हण था। 
कविवर आशाधर । कविवर आशाधरकी मित्रता इनसे अधिक 
थी । आजापर एक प्रसिद्ध जैन पण्डित 
टोग्ये हैं । ई७ सन 22०२ में दिल्लीका चौहान राजा प्रश्वीगज 
शाहावुद्दीन गारीस हार गया था: इस कारण उत्तरी भारतमें मुसल- 
मानांका भातंक छा गया था। अनेक हिंद्र विद्वानोंकी अपना 
देश छोड़ना पड़ा थः । कबिवर आश्याथर भी एसे दविद्वानोंमेंस एक 
थे। मृल्में आश्वाचर सपादलक्ष देशके मंदलकर ( मांइलगढ़- 
मेबाट ) नामक ग्रामके निवासी थे। तब यह देश चौहानोंक अज- 
मेर रा्यक अनगत था । आशाधरजीका ज़न्म बि+ सं> १२३७ 
के लगभग बधघेरवाल जन अ्रष्टा सहक्षणका भार्या रनीकी कोखसे 
हुआ था । मुसलमानके आतन्कस बचनके लियि आज्ञाधर सपरि- 
बार धारानगरीमें ज|बसे थे।' धारानगरामें उन्हांन वादिसज पं 
धर्मनके शिप्य पं ० महावीरम जनेन्द्र व्याकरण और जन मिद्धांत 


२-भाप्रारा० भा० है प्र: १४४-१४५॥]। २-भाप्राग० भा० 
१५० १५६ 
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पढ़े थे। आझ्ाधरकी खत्री सरस्वती छाहड़ नामक पूत्र हुआ था 
जिसने धाराके महाराजाधिरज अनुनर्देवकका अपन गुणोमे मोहित 
कर लिया था ! वह भी अपने पिताकी तरह बड़ा भागी दिद्वान 
था। विन्थ्यवर्माका विल्हग मंत्री आभ्मःतउकरो कविशज कहां करता 
था | इनकी किताका दिद्र न बदल जद करते थे | यहांतक कि 
जन मुनि उदयमसेनन उन्हें ' कि कालिदास 'की उपाधि दी थी। 
मुनि मदनकीनिन उन्हें 'प्ज्ञाका पूंतर' अथांव विद्याका भण्डार कहकर 
पुकारा था। कवि विरणन उन्होंकी मित्रतास प्ररित है कर 'कण- 
सुंदरी नाटिका'के मंगलाचर्णमें जिनदथका नमम्कार किया था। यह 
नाटिका अणहिलपारनक राजा कणक जनमंत्री सम्मतकरके बनवाये 
हुये आदिनाथ भगवानक यात्रामश-सवर्क लिये बनाई गई थी। 
आज्ञावर जोक एक डि.प्य मदनाथाच्याथ थे। यह माहागज 
अनुनदेवके राजगुरू और मंदाकवि ४ । यह अजुनदेव विन्थ्यव- 
मकि पुत्र थ। आधार और उनके पुज्नन इनका नी अपने गुणसि 
प्रमन्न कर लिया था। मसइनातद्वायक जनिरिकि जन्ावग्न देवेन्द्र 
आदि विद्वानोंका व्याकरण, विश्ञाटकाति आउिको नकशाश्न और 
विनयचंद्र आदिका जन सिद्धांत पढ़ाया था | उससे क्षाझ्नाधरकी 
बेद्ता, पह़ानकी अक्ति ओर परगयकास्थीलताका पता चलता है | 
उनके स्वयं गृहम्थ हानयर भी बढ़ २ मुनि उनझू पास विशद्याश्ययन 
करन आते थे। सजा अवुनवर्नाके राज्त समय जनथमक उन्ननिके 
ल्यि आज्ञाघर नाल्छा ( नत्कच्छपूर ) के नमिनाथरीक मन्दिर्में 
जारहे थे। नाइ्छा उस समय जनथमका केंद्र था। कविगजने - 
अनेक अमूल्य ग्रंथ रवकर एवं अन्‍य उपायों द्वारा जेनवर्मक्रा मस्तक 
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ऊंचा किया था। उनके रच हुये ग्रन्थ बहुत ही अपूबे हैं | उनके 
ग्रंथामें 'सागारधर्मास्त' विशेष उल्लेबनीय है।'अध्यात्मरहस्य' नामक 
ग्रन्थ कविराजने अपने फ्ताकी आज्ञास बनाया था। उनके पिता 
घागमें आकर अम्नुनदेवक सन्धिविग्रहिक मंत्री होगये थे।' कविरा- 
ज़के बनाये हुए ग्रंथोंके नाम इस प्रकार हैं:--- 

“ ( १ ) प्रमेय रनाकर ( म्याद्वाद मतका तक॑ ग्रंथ), (२) 
भरतश्वराम्युद्य काव्य और उसकी टीका. (३) घर्माम्त शाख टीका 
सहित ( जन मुनि ओर श्रावक्रोंके आचारका अन्थ ), (४) गजी- 
मनी विप्रलम्भ ( नेम्रिनाथ विययक् खण्डकराव्य ), (७) अध्यात्म 
रहस्य ( योगका ), (६) मलागजना टीका, इष्टोपदेश टीका. चतु- 
विश्वतिम्नव आदिकी टीका. (७. क्रिया कलाप (अमरकोष टीका). 
(८) रुद्र॒टकूत काव्यालेंकारपर टीका. (०) सटीक सहसख्ननाम स्तव. 
(१०) सटीक जिनयज्ञ कल्य. "१: त्रिपष्ठि स्मृति ( आप महा- 
पुराणके आधारपर ६३ महायरुपांकी कथा ), (१२) नित्य महोद्योत 
५ जिन पूजन ), (१३) रस्नत्रयविधान और (१४) वाम्मटसंहिता 
( वद्यक ) पर अष्टांग हृदयाद्यात नामकी टीका । उलिखित ग्रन्थों- 
मेंस त्रिषष्ठि स्मृति वि+ सं+ १२०२ में और भव्य कुमुदचंद्रिका 
नामकी धर्माम्त शार्ूपः टीका वि० सं> १३०० में समाप्त हुई। 
यह धर्मामत शाब्र भी आश्ञाधरने देवपालदेवके पुत्र जेतुगिदेवक ही 
समयमें बनाया था |" 


कविवर अहेंद्यासने आश्ाधरजाके उपदेशसे जनधम ग्रहण 


हि 
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किया था | उनका रचा हुआ ' मुनिसुझ्तकाव्य ' विशेष प्रमिद्ध 
है। स्वतांबर अन्थ “चलनुर्विशति प्रबन्ध ' में लिखा है [सं० १७०५) 
कि उजैनीमें विशालकीति नामक दिगम्बर साधु थे। उन्होंने वादि- 
योंक्रों पराजित करके * महाप्रमाणिक ' पदवी पाई थी। यह संभवत: 
आशाधरजीके ही शिप्य थे। इन्होंने कर्णाटक देशमें जाकर विजय- 
पुर नरेशक दरबारमें आदर पाया था ओर अनेक दविद्वानोंको परा- 
जिन किया था। किंतु अंतमें वह मुनिपदर्स अष्ट होगये थे ।" 
उत्तर और मध्यमारतकी तरह बंगाल ओर ओडौीसामें भी जन 
धर्मका अस्तिव ईसवी १३ वीं शताब्दितक 
बंगाल ओर ओडी- रहा था। 'भक्तामग्कथा'से प्रगट है कि इस 
सामें जनपधम। समयमें चम्पाएग्का राजा कण जेनी था। 
भगवान महावीरकी ज़न्म नगरी विज्ञालाका 
ग़ज़ा लाकपाल भी जनथम भक्त था | विश्ञालामें जब्र हयेनत्सांग 
पहुंचा था. तब उसे बहुत जनी मिले थ। यहांसे कई मुद्रा ऐसी 
मिली हैं जिनपर तीथकरोकी पादकायें हैं | तथापि सन २०० के 
ल्ग॒भगवाली मुहर्पर 'भद्ठाग्क महागना धियन' का उत्छय हैं। पटनाका 
गाना धात्रीवाहन था, ज्ञिमकी कामलता नामक कन्या बड़ी विद्या 
सम्पन्न थी। ये शिवभूषण नामक जनमुनिक उपदेशम ननी हये थे। 
गौड़ देशका राजा प्रजापनि प्रारम्भमें बा द्धर्मा था; परन्तु जनसाथु 
मतिसागग्की वादश्क्तिपर मुग्ध होकर यह राजा ओर प्रना जनी हुये 
थे । तामडुक नगरमें महम नामक जन सेठ बड़ा प्रसिद्ध था | वह 
(-जहि०, मा० १ प्र० ४८५। र२-शंप्र० पृ २४०। 
३-जंबिओनैस्मा ० पृ० २३-२६ | 
११ 
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मिंहल्द्वीपमे जहा द्वारा व्यापार करता था।" तामूलक जेनोंका 
मसिद्धक्षत्र है । उक्त गजा आओ! सेठ संभवनः ७र्वी ८वीं शताब्दीमें 
हमे होंग: क्योंकि इन शनाईिदियोमें बल्भारमें दिगम्दर जेंनोंका 
अधिक प्राबल्य था; जमा कि चीन यात्री हुए्नन्मांगक कथनसे प्रगट 
है।* ० वीं शनाब्दिस १२वीं शताब्दि तक बंगालमें पालवंशके 
रज्राओंका अधिकार रहा था और ये बद्धवर्मानयायी थे । इनके 
बाद ११वीं शताब्दिक लगभग सेनवंशका अभ्युदय हुआ था।. 
मेनवंशका सम्पर्क मूलमें जेनधर्मसे प्रग/ होता है; परन्तु मालम 
नहीं कि बंगालमें सेनवंशी राजाओंने जेनथर्मकोी मंरक्षण दिया था 
या नहीं । 

इस प्रकार इस कालमें यहांपर राजाश्रय विहीन होकर जेन 
धर्म अपना प्रावल्य खो चला ओर मुसल्मानेक्रे आक्रमणके साथ वह 
यहां नष्टप्राय: होगया । किंतु बंगाल, बिहार, ओड़ीसा प्रांतोंसे 
जैनोंका जो अत्यधिक पुगतत्व इस कालका मिलता है, उससे इस 
समय जैनधमंका जनसाधारणमें बहु प्रचलित होना प्रमाणित है । 
गजपग्रहीमें एक जनगुफापरके लेखसे प्रगट है कि इसी समयके लग- 
भग परम तेजस्वी आचाये वरदेवकी अध्यक्षतामें वहां एक जैनसंघ 
था। राजगिरीसे एक ऐसा सिक्का भी मिला है. जिनपर गुप्तकालके 
अक्षरोंमें * जिनरक्षितस्य ' लिखा है; इससे उस सिक्का चालक 
राजा जैनधर्नानुबायी प्रगट होता है। गजगिरि जनोंका प्राचीन 
तीथे है| सम्मेदशिस्बर, चम्पापुर, पावारर, कुंडलपुर आदि जन तीथे 
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भी बंगाल-बिहारमें हैं। मानभूम जिलेके सरक लोग आज भी वहां- 
पर फैले हुये प्राचीन जैनधमेको प्रगट कर रहे हैं । ये प्राचीन जैन 
श्रावक हैं। मिंहभूम जिलेपर एक समय जैनोंका अधिकार था। वहां 
इन प्राचीन श्रावकोने जंगलोंमें घुसकर तांबकी काने मोर्भी थीं और 
अपने धार्मिक स्मारक वहां वनवाये थे। वामन घाटीसे दो ताम्रपत्र 
2२०० ई०के मिले हैं जिनमे प्रगट है कि मयरमंत्रके भंजवंशक 
राजाओंने बहुतसे आम जिनमंदिगेंका भट किये थे। इस वंशक्े 
संस्थापक वीरभद्र थे, जो एक करोड़ साथुओंके गुरु थे। ये जेन थे। 
ऐसे ही ओर भी अनेक जैन लेख बिखरे हये पड़े हैं। जो हो, 
बंगालमें भगवान महावीरके समयसे लेकर ७रगथीं झताडिद ई> तक 
जैनधर्म सफलतापूवेक फेला हुआ था । 
आईीसामें खारवेटके वंशज बाद आम्भ्रबंशका अधिकार 
होगया था और ये प्रायः वौद्धधर्मानुयायी 
ओदीसाके अतिम थे | उपरांत ययाति केसरी द्वाग स्थापित 
राजा व जैनधे | केसरी बंशन वहां १०२ मीं शनाब्दिनऋ 
गज्य किया था। इनके समयमें जनधर्मका 
पुनम्त्थान हुआ माद्म होता है: क्योंकि उ््योतक्रेसगी गजाके गज्य- 
कालके कई जेन लेख मिले हैं, जिनसे वहांपर तंनाचायों द्वार परम 
प्रचार होनेका बोध होता है | इन आचार्यमें शमचंद्र और यशनेदि 
उल्खनीय हैं । जब गह्लगजाओंका अभिकार ओइड्रीसापर हुआ तो 
उन्होंने चरण-ब्राह्णोके कटनसे जनियोंक बहुत सताया ।" इस 
अत्याचारसे जेनांका अस्तिस्व ही वहां मुश्किल हागया । 
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उत्तरीय ओर पूर्वीय भारतके समान ही दक्षिण भारत ओर 
राजपृतानामें मी जैनधमम अपना प्रभाव जमाए 

राजपूतानामें तत्कालीन हुये था। दक्षिण भारतका विशद्‌ वन तो 
जनधम। इस भागके तृतीय खंडमें किया जायगा, 


कप किन्तु राजपूतानामें जनधमके प्रभावका 
शन यहां करा देना अनुचित न होगा | राजपूताना जिसको 


पुरातन कालमें 'मरुभूमि' कहते थे, जेनधर्मके सम्पर्कमें एक अतीव 
प्राचीन काल्से आगया था। यदि हम इतिहासातीत कालकी बातको 
जाने दें ओर केवल भगवान्‌ महावीरजीके समयसे ही इस सम्बन्धमें 
विचार करें तो प्रगट होता है कि ज॑नधमेका प्रचार वहां भगवान्‌ 
महावीर द्वारा हुआ था । उनके बाद मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और 
संप्रति आदिके प्रशंसनीय प्रयत्नोंके फलस्वरूप जेनधर्मका मस्तक वहां 
बहुत ऊंचा रहा था। ईसाकी प्रारम्भिक शताबिदियोंस करीबर तर- 
हवीं शताब्दि तक जनधम राजपूतानेमें राजाश्रयमें रहक्रर फलता- 
फूलता रहा था | किन्हीं विद्वानोंका यह ख्याल है कि राजपृत 
लोगोंपर जैनधर्ंकी अहिसात्मक शिक्षा कुछ भी प्रभाव नहीं डाल 
सकी थी । किंतु बात वास्तवमें यों नहीं है। जैनधर्मकी अहिसा- 
त्मक शिक्षा किसी भी प्रा्णीके लोकिक कार्योमें बाधा पहुंचानेवाली 
नहीं है। बढ़े २ जेन राजाओं ओर सेनापतियोंने बढ़ चढ़कर लड़ा- 
इयां लड़ी हैं, यह बात पूवे पृष्ठोोके अवलोकनस स्पष्ट है। उसपर 


राजपुत्रों (क्षत्रियों) का जन्म ही उस महापुरुष द्वारा हुआ है, 
जिसने जेनधमकी नींव इस कालमें रखी भी । 


भगवान्‌ ऋषमदेव दी क्षत्रियोंके आदिपुरुष हैं । इस दशालें 


उत्तरी भारतके अन्य राजा व जेनपम। [४६५ 


क्षत्रियों द्वारा उसको सन्‍्मान न मिलना एक असंभव बात है। कनेल 
टॉड सा०ने जो राजपूतोंकी उत्पत्ति आब्रू परवेतफर अम्रिकुण्डसे 
हुईं लिखी है, उससे भी इन लोगोंका जेनधमैसे बहु संपर्क प्रमाणित 
है। टॉड सा० लिखते हैं कि 'पराक्रमकारी जेन लोगोंकी चढ़ाईसे 
अपने धमकी रक्षा करनेको ब्राह्मणोंने अमिकुल उत्पन्न किया। परन्तु 
मुसलमानोंकी चढ़ाईके समय अप्निकुलके अधिक्रांश लोग जन होगये।' 
अग्निकुलके मोलंकी, परमार आदि राजपूत वंश इस मुसलमानोंके आक्र- 
मणके पहलेसे ही जैनधर्मको आश्रय देरहे थे, यह लिखा जाचुका 
है। आबूपर ज़हां अम्रिकुण्ड जलाकर अम्रिवंशकी स्थापना कौ गई 
थी, वहां आदिनाथ भगवानकी पाषाण पूर्ति वेंदीपर विराजमान है।' 


गजपृतानामें उदयपुरके गणाओंका वंश प्रमिद्ध है। जेन 

धमकी मान्यता इस वंझमें एक अतीव प्राचीन 

मेबाठके राणावंज्ञमें काल्से प्रग”ग होती है। आज भी मेवाड़- 
जैनपम | राजवंशमें जेनभर्मका विशेष सम्मान प्राप्त है। 

इम वंशकी उत्पत्ति उमी वंशसे हुई मानी 

जाती है; जिसमें प्रथम तीथंकर भगवान ऋषभदेवका जन्म हुआ था।'* 
राणाओंके आदिपुम्ष गुहिल नामक क्षत्री ईं० स० '५६८में हुये थ। 
कनेल टांड सा० कहने हैं कि गिल्लोत[किलके आदिपुरुष भी जेनपर्ममें 
दीक्षित थे । इसी कारण गिल्होतकुलके राजा लाग अपन पिनपुरुषकि 
घर्मपर अनुराग करने रहें हैं।” अतः प्रारंभसे ही राजाअ्य पाकर 


१-टींड, राजस्थान ( वेहूटेश्वर प्रेस ) भा० ह प्ृ० ५२०५७ | 
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जैनधम मंवाड़में खूब फलाफूला है। मेवाड़की प्राचीन कीर्तियां इस 
बातकी साक्षी हैं। चितोड़में जेन कीर्तिस्तंभ एक अपू्व जेन शिल्प 
है। उसके नीच एक पापाण खेड परके सं० ९.७२के लेखसे उस 
समय वहांपर बहुतसे दिगंबर जैनियोंका होना प्रगट है।' जन कीर्ति- 
स्तंभकाी दिगंबर संप्रदायके बघेरवाल महाजन सा (साह) नामके पुत्र 
जीजान वि० सं०की १४ वीं शताब्दिक उत्तराद्धेमें बनवाया था | 
इस स्तंभके पास ही एक प्राचीन जैन मंदिर भी मोजूद है। चितौड़में 
गोमुखके निकट महाराणा रायमलके समयका बना हुआ एक्र ओर 
जैनमंदिर है; जिसकी मूर्ति दक्षिणस लाई गई थी।'* 


उद्यपुरमें विशेष मान्य ओर प्राचीन जेंन स्थान केशरियाजी 
ऋषभदेवका है | यहांकी मूर्ति अत्यन्त प्राचीन है। दिगंबर जैना- 
चाये श्री धर्मचन्द्रजीका सम्मान ओर विनय महाराणा हम्मीर किया 
करते थ। सं० १२०७में रामपालदेवका राज्य था, तब गोहिल- 
वंशीय उद्धरणके पुत्र राजदेवने, जा रामपालके आधीन था, करका 
बीसवां भाग नादलाईके जनमंदिरकों पूज़ाके वास्ते दिया था। 
(मप्राजैस्मा ० प्ृ० १ ४७) नादालके पद्मप्रमके मंदिरमें मं> १२१५ 
के लेखसे प्रगट है कि राणा ज़गतसिंहके मंत्री जयमलने वह मंदिर 
बनवाया था। वि० मं० १३३५ (१२७१ ई०)में रावल समरमिह- 
की माता जयतलदेवीने चितोढ़में श्याम पाश्वेनाथका मंदिर बनवाया 


र-मप्राजसमा ०, पृ० १३४ | ९-राहइ०, मा० है १० ३५२- 
३५४ । ३-राई०, भा० १ १० ३४६ | ४-'श्री धमेचन्द्रोडजनि तस्य 
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उत्तरी भारतके अन्य राजा व जेनधव। [१६७ 


१७७०“ पहानर सहरसा पका" पह#""ेकहर हाकक ' 


था।* इनके उपरान्त मंशराणा भीममिह, कुम्म इन्यादिने जनधमके 
लिये जा किया. वह हम तीमरे भागमें देखंग । 
राजपृतानामें उदयपुरके बाद मारबराइकी विशेष प्रसिद्धि है। 
राजपुतानावासी वश्य ' मारवबाई ' नामसे 
मारवाहमें जेनधम । सत्र प्रख्यात हैं । सन १२२०के लगभग 
मारवाइमें गटर क्षजियांक्रा अधिकार हागया 
था । राठोर अथवा राष्ट्रकूट वंशके पृ्रजञा्में ननथमंक्री मर्यादा विशेष 
रही थी। मारवाड़के राटारोमें चक्र थरी देवीकी विशेष मान्यता है; 
जो ती+इरकी शासन देवता हैं। मारवाह राठोर बंशके चोथ सजा 
राव रायपालजीके तरह पुत्र थ: जिनमें उ्येट्ट पृत्र कनक्पाल वि०में० 
१३०१ में राज्याधिकारी हुये थ । शेष पुत्रमें एक मोाहनजी नामक 
भी थे। मोहनजीन अपना दूसरा विवाह एक अश्रीश्रीमाल कम्यासे 
किया था; जिससे उनके सप्तसन नामक पृत्र हुआ था। सम्सनने 
जैनधर्म स्वीकार कर लिया था ओर वह आमबाल जनियोमें सम्मि- 
लित हागया था । उसकी संतान आजकलके मुट्णात आसवाल हैं। 
मारवाड़के राज्यशासनमें उनका हाथ रहा है। उनमें मंत्री और 
सेनापति कई हुये हैं ।* मुहणानाके अतिरिक्त जाधपुर राजमें भंदारी 
ओसवालोॉका भी हम्लक्षप रहा है| भंदारी आसवाल अपना उत्पत्ति 
अजमेरके चोहान घगनेस बताते हैं. इनके पितामह राब लक्षमण 
(लखमसी)न अजमेरके घरनेस अलग हो नाहोलमें अपना एक प्रथक 








रै-माई०, भा० है पृू० ३८१ | <-भाप्रारा०, भा० रे पृ० 
११८-१२५। ३-सढिजे०, पृ० ३३-३४ व भाप्रारा०, भा०-5 
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राजकुल स्थापित किया था। लखममी एक महापुरुष ओर वीर देश 
भक्त था | उसने अन्हिलवाड़से कर व चित्तोड़के राजासे खिराज 
वसूल किया था। नाहोलका किला उसीने बनवाया था। उसके 
२४ पृत्र थे; जिनमें एक दादराव थे। भण्डारी कुलके जन्मदाता 
यही थे | सन ००२ ई० में श्री यशोभद्र सरीके उपदेशस उन्हेंने 
जनधम ग्रहण किया था । दादगव राजभंडारके अधिकारी थे । इसी 
कारण उनका वंश "भण्डारी' नामस परिचित हुआ है । जोधपुरमें 
जबसे यह छाग आये तबसे इनकी मान्यता राज़दर्बासमें खूब है 
ओर ये बड़े २ पदोपर रहे हैं । नाशेलके चोहान राजाओंकी भी 
उन्होंने खूब सेवा की थी। वि० से १२४१ में भण्डारी यशोवीर 
पल ग्रामक अधिकारी बना दिये गये थ । उन्होंने महाराज समर- 
सिंहदेवकी आज्ञानुसार एक जन मंदिरका जीर्णोद्धार कराया था। 
भंटारी मिगल इसी राजाओंके मंत्रियोमेंस एक थे ।" नाडोलके कई 
एक राजाओं ओर रानियेने जैन मंदिरोंके लिये दान दिये थे। 
उनके पृण्यमई कार्योस यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मारवाड़के राज- 
वंशपर जेनधमंका खूब प्रभाव था । 
चौहान राज़कुलमें प्रस्यात्‌ राजा अल्हणदेव थे | उन्हेंने सन 
११६० में नाहलके श्री महावीरजीके जैन 
नाढोलके चोहान मंदिरके लिये दान किया था। अन्हणके 
ओर जैन धरमं। पिता अश्वराज थे और उसने वि० मं० 
१२०० से १२१८ तक चाडक्य नृप कुमा- 
रपाल जैनके सामन्तरूपमें राज्य किया था।' जेनधमेको उसने खूब 


१-संडिजे०, प१० ३५-३७ | २-डिजबा०, भा० है पृ० ४३ । 
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अपनाया था, उसने एक आज्ञापत्र निकालकर महीनेके कई दिनोंमें 
हिंसाका निषेध कर दिया था। दादरावकों जेनधर्मभक्त बनानेवाले 
यशोभद्रसूरिके उत्तराधिकारी सालिसरि थ॑ और वह चौहानवंशके 
भूषण कहे गये हैं।' इससे उनका चौहान राजकुमार होना प्रगट 
है। इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि जनधरंने चोहान राजकुलमें कितना 
गहन और घनिष्ट सम्बन्ध पालिया था। उपरोक्त अल्हणदेवके तीन 
पुत्र (१) केल्हाण. (२) गजमिंह और (३) कीर्तिपाल थे। कीर्ति- 
पालका पुत्र अभयपाल था। इसने ओर इसके भाई लखनपालने 
अपनी माता महिबलदेवीके साथ वि० सं० १२३३ में जैन मंदिरको 
इसलिए दान दिया था कि उससे ब्ान्तिनाथ तीथंकरका उत्सव 
मनाया जाया करे ।* 
राजपृतानामें राठर श्नत्रियोंका राज्य पहलेसे होनेके चिह 
मिलने हैं । हृश्तियुंडी (हथृंडी) से एक लेख 
हस्तिकुदीके राठोडॉमं सन “.”.» ई>का मिला है, उससे वहपर 
जनधम।.. राठइका सज्य होना प्रमाणित है | हथू- 
डीके गठगेंका बंशावली हरिवर्मा नामक 
राजासे प्रारम्भ की गई हे । इसका पृत्र विदघराज था, जो इसके 
बाद सत्‌ ९१६ ई० में गज्याधिकारी हुआ था । विदगज़ जैन 
धर्मानुयायी था | उमने ऋषभरदेवरजीका एक भव्य मंदिर बनवाया 
था ओर बलमभद्र मुनिकी कृपासे उसके लिए भूमिदान किया था। 
विदम्धका पुत्र मम्मट था। उसन उक्त दानकों बढ़ा दिया था। वह 
_.._ ]-सबिनि०, पृ० ३५ व ३६। २-डिजेबा०, मा० | पृ० १२। 
३-माप्रारा ०, भा० ३ १० ९१-९२ | ह 
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सन्‌ ०३० ई० में शासन करता था। उसका पुत्र धघवल एक 
पराक्रमी राजा था | अपने बाबा ओर पिताके समान वह भी जैन 
धर्मानुयायी था | मेवाड़पर जब माल्वाके राजा मुझने हमला किया 
था, तब वह उससे लड़ा था। सांभारके चोहान राजा दुलेभराजसे 
नाहौलके चोहान राजा महेन्द्रक्ी क्षा करी थी। ओर अनहिलवा- 
ड़ाके सोलंकी राजा मूलगज द्वारा नष्ट होते हुये धरणीवाहको आश्रय 
दिया था | बदृद्धावस्थाके कारण धबलने सन्‌ ९.९७ के लगभग 
राज्यभार अपने पुत्र बालप्रसादकों सांप दिया था। धवलके राज्य- 
कालमें शांतिभइने श्री ऋषभदेवर्जाके ब्रिम्बकी प्रतिष्ठा की थी ओर 
उसे विदग्धराज द्वारा बनवाये गये मंदिस्में स्थापित की थी। धवलने 
इस मंदिरका जीर्णोद्धार कराया | इसके बाद इस जेनधम प्रभावक 
वंशका कुछ हाल नहीं मिलता । हम्निकुंशिया गच्छके मुनियोंको 


इनने आश्रय दिया था । 
राज़पूनानामें मण्होरके प्रतिहार वंशमें भी जेन धमं आदर 


पाचुका है। इस राजवंशकी उत्पत्तिके विष- 

मंढोरके प्रतिहारों द्वारा यमें कहा ज्ञाता है कि हस्श्िन्द्र नामक एक 
जैनधर्मका उत्कप | विद्वान विप्र था और प्रारम्भमें वह किसी 
. राज़्ाका प्रतिहार था । उसकी क्षत्रियवंशकी 

रानी भद्रासे चार पुत्र-(१) भोगभट. (२) कक, (३) रमण्जिल 
ओर (४) दद हुण। उन्होंने मांहव्यपुर ( मण्डोर ) के दुर्गपर कब्जा 
करके एक ऊंचा कोट बनवाया था।' इस वंशका सवे अंतिम राजा 
ककक्‍्कुक बड़ा प्रसिद्ध था। उसके दो लेख घटियाल्से वि० सं० 


"| खरविस्‍मा०, ४०६३ र-ाए, गा एप 
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९१८ के मिले हैं, जिनसे प्रगट होता है कि 'उसन अपने सचा- 
रित्रसे मर, माड़. बल, तम्णी, अज्ञ ( आये) एवं गुज्जस्त्राके 
लोगोंका अनुराग प्राप्त किया. बदणाणय मण्डलमें पहाइपरक 
पलियों ( पालों. भीलोंके गांवां ) का ज़ल्णया, राहित्सकृप ( घटि- 
याले ) के निकट गांवमें हट्ट (हाट) बनवाकर महाजञनोंका वसवाया. 
ओर मड्डोभर ( मंझर ) तथा रोहिन्सकृप गावोंमें जयम्तंभ स्थापित 
किये | कक्कृक न्‍्यायी प्रजापालक एवं विद्वान था | और मंस्कृतमें 
काव्य रचना करता था। उसके लखके प्रास्म्भमें श्री जिननाथ 
( जिनेन्द्रदेव ) को नमस्कार किया गया है और उसमें एक जैन 
मंदिर बनवानेका उल्लेख है ! इस कारण इस राज़ाका जन धर्मानु- 
यायी होना प्रगट है ।' सं० १२०७ के लगभग नाशेलके चोटान 
राजाओंनि मंहोर्पर अधिकार जमा थ्या था। 
मालवेके परमार राजा वाक्पतिराजके दूसरे पृत्र इम्बरसिहिके 
वंशमें वागड़के परमार हैं | उनके अधिका- 
बागढ़ प्रांतमें जनम । रमें वांसवाड़ा और ड्रंगरपृस्के राज्य थे।' 
उनकी राजधानी उस्थृूणक नगर ( अधूर्णा ) 
था | यहांके संवत 2 १६६ के शक जन झिलाबल्खमे प्रगट है कि 
वागड प्रांतमें भी जैनधर्म अच्छी उन्नन दकआपर था | स॑> ११६६ 
में परमार वंशी विजयराजका राज्य था। नागसवंशी भूषण नामक जैन 


क्र ने नन...232िरननन ० ।न वरवमकरमम»म्ान--33१३०मक»भक--ल “थक (नस अननरननना आम. अलकककधपरनपाकाकधरहन" उन परपवफरवाार पाक बवहतनकफञक, 


(-राइ०, मा० ६ पृ० १९९-१६२॥। २-० 3« सग्गापवरग- 
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क्कानक #ी बूजममनदाबी ».. सनकी 


श्रेष्टी वहां रहन थे। उन्होंने श्री वृषभदेवका एक सुन्दर मंदिर बन- 
वाया था और भगवानकी दशनीय प्रतिमा प्रतिष्ठा कराकर विराजमान 
कराई थी। माथुरान्वयी श्री छत्रसेनाचायेने उसकी प्रतिष्ठा कराई थी। 
यह नागर जनी तलपाटकपननके निवासी थ । इनके पूवेजोंमें 'अंबर' 
नामक व्यक्ति एक प्रसिद्ध वेद थे । जेन वासनासे वह इतने अनु- 
वासित थ कि उनकी रग २ में जनधम व्याप्त था। वह देशत्रती 
थ और चक्रेश्वरी देवी उनकी सेवा करती थी।' झारोली (सिरोही) 
के श्री भांतिनाथ मंदिस्के शिलाल्खमे प्रगट है कि परमार राजा 
धारावपकी रानी श्रंगारदेवाने में १२७० में उक्त मंदिरकों भमि- 
दान किया था । ( मप्राजंस्मा० 7० १६० ) 
राजपूतानेमें चौहान शजाओंने पांचवीं शताब्दिक लगभग 
अजमेग्की बसाकर उसे अपनी राजधानी 
अजमेरक चोहान बनाया था।' अजमेरके चोहानोंमें जेनधमका 
राजा वे जनधम। आदर रहा था। इस वंशके चौथे राजा जय- 
राजका उल्डख़ जेन ग्रंथ “चतुरविशनिप्रबन्ध' में 
है | इस वंशके राज्ञाओंका उल्लेख बीजाल्यां ( मेवाड़ ) के जैन 
शिलाल्खमें खूब दिया हुआ है | बीजोन्यांका पंचायतन पाश्वनाथ 
मंदिर णक अनिश्य क्षेत्र है। वहां मंदिर्के बाहर भद्टारकोंकी निप- 
धिकायें भी हैं । जिनसे पता चलता है कि एक समय यह स्थान 
जैनोंका मुम्व्य केन्द्र था। पहले दिगम्बर संप्रदायके पोरबाड़ महाजन 
लोलाकने यहां पाश्वेनाथनीका तथा सात अन्य मंदिर बनवाये 
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थे। उनके टूट जानेपर ये पांच मंदिर बनवाये गये हैं। दो चद्मानोफर 
ल्ख खुदे हुए हैं | उनमेंसे एक्र वि० सं १२२६ फान्गुण वदी 
३ का चौहान राजा सोमेश्वरके समयका लोलाकका खुदवाया हुआ 
है. जिसमें लोलाक एवं उनके पृवन्ञके धम-कार्योकरा खूब वर्णन है। 
अजमेरक चौहान राजा प्रभ्वीरान ( दूसरे ) ने माराकुओ गांव और 
चौहान नप सोमेश्वरने रेवणा गांव श्री पाइवेनाथजीके उक्त मंदिरको 
भेट किये थे। दुसरे चदट्टानपर 'उन्नन शिखर पुगाण' खुदा हुआ है। 
इन उल्लेखोंमे अजमेरके चोहान गनाओंका जनधमके प्रति अनुराग 
प्रगट है ।' 
पन्‍्द्रहर्वी शताब्दी तक राज़पूतानाके समान मि्र ओर पश्मा- 
बमें भी जनोंका उलिवनीय अस्लित्व था। 
सिंध ओर पंजाब मध्यकालक बन हुये जन मंदिर आदि इस 
जनम | तक साक्षी हैं। सन १ २ ४८ $ “प्रें अध्यक्षत्र 
गोत्रक अल्ण और दोन्‍्द्रणन पश्चाबमें 
कांगदा जिलेके कीर ग्राममें एक महावीर स्वामीका मंदिर बनवाया 
था | तक्षशिलाके पासवाले जन अनिशय क्षत्रपर भी इस समयका 
जैन शिल्प मिलता है ।* सं० १४८४में नयमागर उपाध्याय द्वारा 
रचित “विज्ञप्तित्रिवेणि:' नामक पुस्तक प्रकट है कि उनके पहल्से 
मिंध ओर पञ्ाबमें जेनोंकी घनी वमस्नी थी। मरुकड्, नंदनवन और 
कोटिल्माम आदि प्रसिद्ध जनतीथ थ । 'सर्वेसाधारण ननताको ओर 
रानादिकोंकों भी उस समय जेनथमंस बहुत कुछ सहानुभूति थी। 
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तब पंनावमें नगग्काट, नो आनकल काट कांगडा नामसे प्रसिद्ध 
है, एक मुख्य जननीथे था। ट्वेतांबर जनोंके भी वहां चार मंदिर 
थे | बहांका शना जनथमस सहानुभूति रखता था | उसके दीवान 
द्वि० जन धर्मानयायी थ । 
हस कालमें ननथरंक्री उन्नति करनके लिये जनाचार्योको 
अच्छा सुभोता रहा था। जहां आठवी 
तत्कालीन दिगम्बर शताब्दिक लगभग शड्भराचार्यकी दिग्विनयके 
जन संघ। समक्ष णकवार नेनधमंको भारी धक्का पहुँचा 
था, वहां उपरंत कालल्‍में राजाश्रय पाकर 
वह फिर फलने-फूलने लगा । हम पहले देख आये हैं कि दिगंबर 
जनाचार्योका केन्द्र भदलपुर (दक्षिण) से हटकर उज्जन आगया था। 
पद्ावल्ियोंसे प्रगट है कि सन्‌ १००८ ई> तक उज्ञन ही जेना- 
चार्योका मुख्य स्थान रहा था । उपरान्त वागनगर उनकी कमस्थली 
री थी। सं० १२६८ में वहांसे हटकर वह केन्द्रस्थल खालि- 
यरमें जा पहुँचा था। अजमेर ओर चिक्तौड़ भी इन दिगम्बर जैना- 
चायोके लीटाम्थल रहे थे ।* इस प्रकार इस कालमें दिगंबर जेन 
संघका आगमन दक्षिग्की ओरसे उत्तरकी ओर हुझा था । दक्षिण 
भाग्तीय जनोंकी मान्यता है कि एक ल्८मीसेन नामक जंनाचाय बढ़े 
भारी दिद्वान्‌ प्रसिद्ध थ। उन्होंने जनोंके चार विद्यापीठ स्थापित 
किये 4; जिनमें तीन उक्षिणभारतमें ओर णक दिल्लीमें था; इससे 
१-जहि०, भा० १३ प्रृ० ८१। २-इईऐ० भा० २० पृ० ३५१ 
-३५९० वे जहि० $ ० 5६०७-८८ पृ० ३२ | ३-जैग० $ ० सर्द 
पृ० २७ । 
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भी पट्टावलियोंके उक्त कथनका समथन होता है। “कताम्बर जनोंका 
लीलास्थल मुख्यतः गुजरात ही रहा है! जिस समय म्वालियरमें 
दिगम्बर जैन पट था. उस समय मं5 १२०६ में रतनकीति नामक 
एक प्रसिद्ध जनाचाय थे ; 'वह म्याद्वादविय्ाक समुद्र थे. बाल्त्रद्म 
चारी थे, तपसी थे. दयादु 4. उनके शिष्य नाना देघामें फेर हुए थ। 
उस समयके दिगेवबर अत संघ उलननका संघ प्रस्यात था। 
उस संघर्मे तव निम्नलिखित आचाय॑ हुये 
उज्जैन बवाराका संघ | थे । (१, अन॑तक्री्ति सन ७०८ ई 
(२) धर्मनन्दि सनू >२८ ई०. (३) वि- 
दयानन्दि सन्‌ ७७५१ ई०. (४; रामचन्द्र ०2३३०, (५) राम- 
कीर्ति 3०,० ई ० ६ (£) अभगचेठ ८२१ इ० (७) नग्नन्द्र 
८४० ई०, (८) नागचेद्र ८०”, ई०. ग्वन्दि ८८२४०, 
१०) हरिचंद्र ८०१ ई०. :११ महाँचन्द्र “१० ६०. (१२) 
मापचन्द्र १३३ ई०. १६, ल््म-चद्र “६६ ई०, (४) गुण- 
क्ीति १७० ई०. (१७, गृषचाद्र “१ ई०. (१६। लाकचंद्र 
2०००, ई०, (१०) श्रकीति “२ ३०. (१८) भावचन्द्र 
9०३७ ई०, (१०, महावन्द्र 2५१८ 3० ॥। 
उज्जैनके उपगन्त दिगस्बर रतियोंका केंद्र विन्ध्याचल पर्बतके 
मनिकट स्थित वागनगर सामक सन हुआ था। बारा प्राचीनका- 
लसे ही जनवथर्मका किया था। >> आ नबी बना््दमें वहां 
थ्री पह्मनंदि मनिन जम्वद्रंउ्प्रञ्ञान को रचना की थी । इस अन्थकी 


न जन +ौ. आकक..ल्‍रादिकक-क ५०. कटने, 
४० «०० 2. ' जि न बन 
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प्रशम्तिमें लिखा है कि “वारा नगरमें शांति नामक राजाका राज्य 
था | यह नगर धनधान्यसे पृणे था। सम्यग्दृष्टि-जनोंसे, मुनियोके 
समूहसे और जैनमंदिरोंसे भूषित था। राजा शान्ति जिनशासन- 
बत्सल, वीर और नरपति संपूजित था। श्री पद्मनंदिजीने अपने 
गुरु आदि रूपमें इन दिगम्बर मुनियोंकरा उल्लेख किया है; वीरनंदि, 
बलनंदि, ऋषि विजयगुरु, माघनंदि. सकलचंद्र ओर श्रीनंदि ।' 
वारानगरके संघर्में उपरान्त निश्चाह्षित आचार्योका अस्तित्व मिलता है।* 
(१) माघचन्द्र सन्‌ १ ०८३ ई०. (२) ब्रहनंदि १०८७ 
ई०. (३) शिवनंदि १००,१ ई०. (४) विश्वचन्द्र १००८ ई०. 
(५) हरिनन्दि (सिहनंदि) १०००९ ई०. (६) भावनंदि ११०३ 
ई० (७) देबनंदि १११० ई०. (८) विद्याचन्द्र १११३ ई०, 
(०) सूरचन्द्र १११०, ई०. (१०) माघनंदि ११२७ ई०, 
(११) ज्ञाननंदि ११३१ ई० (१०२) गंगकीति ११४२ | गंग- 
कीनिके पश्चात्‌ वारानगरके स्थ/नपर संघका केन्द्र स्वालियर होगया 
था । बारहवीं शताब्दिके अंततक वहां जनधमंका खूब उत्कर्प हुआ। 
किंतु सन्‌ १२०७ में भद्टारक वसन्तकीतिने अजमेरकों अपना 
केन्द्र बनाया । 
उक्त दिगंबर जेनाचाय देशभरमें सतरेत्र विहार करके धर्माोत 
करते थ। परवादियोंस वाद करनेमें उन्हें 
प्रसिद्ध दिगंबराचाये। आनन्द आता था। वि० सं० १०२५ में 
अल्ड नामक राज़ाकी सभामें दिगम्बराचा- 
!-जैसासं०, भा० १ अड्टू ४ पृ० १९० | २-जैहि०, भा० ६ 
अंक ७-८ पृ० ३१ व इए० २०-२५४ | 
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यका वाद एक 'क्तांचर आचायेसे हुआ था। तेरहवीं शतान्निमें 
अनन्तवीय नामक एक दिगंबराचार्य प्रसिद्ध नेयायिक्र ओर वादी थे। 
उन्होंने अगणित वादियोंको गतमद किया था। इसी समयके त्याभग 
गुणकीर्ति नामक महामुनि विशद धम्म-प्रचारक थे। उन्होंके उपदेशसे 
प्मनाम नामक कायसर्थ कविने 'यशोधर्चरित्र' की रचना की थी |" 
झांसी जिलेका देवगढ़ नामक स्थान भी मध्यकरालमें दिगेबर मुनि- 
योंका केन्द्र था। वहां भी कई दिगंबरचाये हये श. जिनके भिष्यनि 
अनेक धमेकाये किये थे। बि० म॑ं+ १२२२३ में मुनि देवनंदिके शिष्य 
मुनि रामचन्द्रजी राज्यमान्य थ। सन १२०० में आचाय महासेन 
दक्षिणभारतसे दिल्ली आये थ और उन्होंने बादशाह अलाउद्रीनक दर- 
बारमें ब्राह्मण पंडिनोंसे वाद करके जेनधमंकी अपने प्रभावना की थी! 
ः ईसवी प्रथम शताछ््दिके प्रारम्भमें श्वताम्बर संत्रदायके अल्ग 
होजानसे यद्यपि निग्रेन्थ बीतरागवृनि पर 

मुनि धम | संकटके बादल जरा हलके पढ़े गये थे; किन्तु 
अताम्बर जनोंकी अभिवृद्धिके साथ वह 

फिरसे जोर पकड़ गये थे | दिगम्बर जन संधमें भी निग्रग्थवृत्तिमें 
अपवाद प्रारंभ हो गया; किन्तु भगवत कुन्दकुल्द, जिनसेन, अमि- 
तगति इत्यादि जैनावार्योके समक्ष वह अबिक प्रमावशारली नहीं हो 
सका; यद्यपि काल मदहाराजकी कृपास उसने जड़ अवश्य पकड़ ली। 
ओर उसके फलरूप द्वाविड़ मंघ, काष्टामंघ आदिका प्रादुर्भाव 


दा] ५. 33.8... न मय. 3कमम»-क 3-3 ५ #न+--कज- 8० के मनन 
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हुआ था। तथापि अन्तमें नि्नैन्थवृत्तिका पतन हुआ ओर दिगम्बर 
मंधमें भी वस््रधारी भद्टाग्कों ( मुनियों ) की उत्पत्ति ओर उनकी 
मान्यता होने लगी थी। श्री गुणभद्राचायेजी (८ वीं श० ) के 
समयमें ही दिगम्बर मुनियोर्में शिथिलता घर कर चुकी थी; ऐसा 
उनकी उक्तियोंसे मातम होता है। और १० आशाधरजीके समपमें 
दिगम्बखृत्ति केवल जुगनृके समान चमकती रह गई थी । अतएव यह 
काल दिगम्बर जैन संघमें एक बड़ी उलटफेर अथवा क्रांतिका समय 
था। और इस क्रांतिके परिणामरूप प्राचीन सरव्खृन्तिकों बहुत कुछ 
धक्का पहुंचा था ।' सं० ७५३ में मुनि कुमारसेन द्वारा क्रापष्टसंघकी 
उत्पत्ति मथुरामें हुई थी। मथुरा अब भी दिगम्बर जेनोंका केन्द्र था। 
ईसर्वी नेरदवी शताब्दि तक पोराणिक हिन्दृधमंके साथ शैव, 
लिब्लायत, रामानुज पंथ, आदिके भक्तिवाद 

गृहस्थ धम। णवं क्रियाकाण्डने भारतमें खासा प्रभाव जमा 
लिया था। दक्षिण भारतमें उसकी तूती 

बोलने लगी थी। प्राकृत जेनधरम पर भी इस नूनन धार्मिक वृत्तिका 
बहुत कुछ असर पढ़ा था। जहां एक समय जैन धमकी अहिंसा 
वृत्तिने हिन्दूधमे पर अपनी गहरी छाप लगाई थी, वहां इस कालमें 
हिन्दूधमके भक्तिवाद ओर कमेकाण्डने जेनधर्मके स्वरूपकों विकृत 
बना दिया। जेनपममें जातिभद यद्यपि प्राकृत रूपमें स्वीकृत था, 
परन्तु वह पारस्परिक घृणा ओर द्वेषका कारण नहीं था। उसमें 
जाति ओर कुलका मोह मिथ्यात्व माना जाता था।'" किन्तु ब्ाह्म- 
णोंके संसगेसे जेनधर्मानुयायियोंमें भी जातीय -प्रभेदका भूत सिरिपर 
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चढ़ बेठा और तबसे वह बराबर उसे अच्छा नाच नचा रहा है। 
पहले जैन धमेमें अम्रिपूजा, श्राद्ध तपंण. यज्ञोपवीत आदिको भी 
स्थान प्राप्त नहीं था; किन्तु इत कालमें इनका प्रवेश भी उसमें हो 
गया । जहां 'पद्मपुराण' जैसे प्राचीन ग्रंथ्में आ्ाह्मणोंकरा “सृत्रकण्ठ:'' 
कह कर उपहास्त उड़ाया है वहां उपगन्तक्े ग्रंथों यज्ञापवीत 
धारण करना श्रावकोका कतेव्य बतलाय। गया है। किन्तु पश्चिम 
भारतमें रहनेके कारण रवेताम्बर जेनथर्म पर इन बातेंका कम असर 
पड़ा माल्म पड़ता है। उनमें यज्ञापवरीत प्रथा प्रचलित नहीं है 
ओर न उनमें जातिपांतिके भेदकी कदरता मौजुद है। अभी हालमें 
एक जमन महिलाकों शुद्ध करके “क्ताम्बर समाजमें सम्मिलित 
किया जा चुका है । 
अजैनोंकों जेनधर्ममें दीक्षित करनेका प्रयास इस कालमें स्खुब 
चाद रहा था। शहराचार्यके बाद जेनपर्मो- 
अजेनोंकी शुद्धि। जतिके समय जेनाचारयोक्री अपन शिप्य 
बढ़ानेकी धुन सवार थी। दिगम्बर जैना- 
चाय श्र! माघनन्दिजीकी तो यह प्रतिज्ञा्थी कि वह जब तक प्रतिदिन 
पांच अजैनोंको श्रावकवर्ममें दीक्षित नहीं करते थ, तब तक आहार 
नहीं करते थ। 'महाज़नवंशमुक्तावदी'में प्रगर है कि “सं० ११७६ 
में भी जिनवलमसूरिने पड़िहार जातिके राजपृत गजाकों जनी बना- 
कर महाजन (वैश्य ) वंशमें शामिल किया था। उसका दीवान जो 
कायस्थ था वह भी जेनी होकर महाजन हुआ था । खीची राजपूत जो 
घाड़ा मारते थे, जैनी हुये थ। श्री जिनभद्रसूरिने राठोरवंशी राज- 
पू्ोंकी जैनी बनाया था। मं० ११६७ में उन्होंने परमास्वंशी 





१८० ] संक्षित जन इतिहास । 
राजपूतोंकी जेनी बना लिया था। सं० ११९, में जिनदत्तसूरिने 
एक यदुवंशी राजाकां नेनधर्ममें दीक्षित किया था, जो मांस-मदिरा 
भक्षक था | मं० ११६८ में सोलंकी राजपूत भी जेनधर्मकों अ्रहण 
कर चुके थ | म॑ं० ११०८ में जंनाचायेने भाटी राजपूत राजाको 
भी जैनी किया था। सं० ११८१ में चोहानोंकी २४ जातियां 
जनी हुई थीं। दीवान राटी महँश्वरी भी जैनी हुये थे। 


श्री नेमिचंद्रमूरिने सं० ११८७ में क्रितने ही राजपूर्तोंको 
जनी किया था। से० ११०.5में सोनीगरा जातके राजपृत राजाको 
जैनधर्मानुयायी बनाया था ।' नागर पेश्य भी पहले जनधर्ममें दीक्षित 
किये जा चुके हैं।। परवार जेनी भी इसी समयके लगभग जेनधर्ममें 
दीक्षित किये गये थ। 7एसे ही अन्य बहुतसे छोगोंको जैनाचार्योने 
ज॑नधमंकी शरणमें छा बेठाया था। श्री जिनसनाचायने अपने “आदि- 
पुराण'में स्पष्ट, लिखा है कि प्रत्येक मुमुश्षुकी जेनधमकों दीक्षा देना 
चाहिये और उसका आजीविकाके अनुसार उसका वणे स्थापित 
करके प्राचीन जैनोंको उसके साथ रोटी-बेटीव्यवहार करना चाहिये |" 
रोटी -बेटीका व्यवहार इस कालमें उच्च वर्णो तक ही सीमित नहीं 
था; बल्कि शुद्दोंकी कन्यायें अहण करली जाती थी।' हाँ प्रतिलोभ 
विवाहका रिवाज बन्द सा हो गया था। स्वयंवर प्रथाका बाहुल्यतासे 
प्रचार था। खान-पानके लिये भोज्य शूद्वों तकके यहांका श॒द्ध 
निरामिष भोजन अ्रहण करना अनुचित नहीं समझा जाता था। 
४२। ३-प्रायश्चित समुद्धध पृ० २१२ । 


उत्तरी भारतके अन्य राजा ब जनपम। [१८१ 
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यही कारण है कि जेनाचाये झट अनैनोंको शुद्ध करके अर्थात्‌ 

जैनधर्ममें दीक्षित करके उनके यहां आहार 

अनपमकी ज्यवहारिक ग्रहण कर लेते थे। जैनधर्मकी व्यवहारिक 

उपयोगिता। उपयोगिता भी उस समय नष्ट नहीं हुई थी। 

राजपूत क्षत्री भी उसे धारण करने हुये अपने 

जातीय कतेत्य असि धमेमें कुछ भी बाधा आती नहीं पाते थे। सच. 

मुच जेनपर्म राजनीतिमें बाधक है भी नहीं। आत्मरक्षा अथवा धर्म 

मंरक्षणके लिये झाखविद्याक सीखना उस समय वेश्योंके लिये भी 

आवश्यक था। इस प्रकार साधारणतः: उस समयके जनप्मंका 
स्वरूप था। 








अरंस्ल कामकीड आषाततर बाजी 
(हो इथक आसादिए लिषिकी साकार सी बह थी + 


2८८४७. ........ै. 






